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शास्त्र एवं समाज सेवा के इस अनुकरणीय कार्य के लिये आचार्य 


शर्मा जी हादिक धन्यवाद के पात्र हैं। हमें आशा है कि ये इस 
प्रकार के अन्य ग्रन्थ रत्न भी समाज को देंगे । 


aa श्रीराम शर्मा, (बम्बई) 


शोध कार्य एवं व्यक्तिगत चिकित्सा कौशल के लिये भी सहस्नयोगम्‌ 
का यह अनुवाद एक सेतु का कार्ये करेगा । 


“बी. ए. शास्त्री, (ग्वालियर) 


यह कृति समस्त देश के वैद्यो एवं आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा से 
संबंधित छात्रों के लिये अपने ज्ञान एवं चिकित्सा कौशल विकास में 
एक उपयोगी कड़ी सिद्ध होगी । 


“एम. पी. पाण्डेय, (रायपुर) 


प्रो. रामनिवास शर्मा जी दक्षिणोत्तर के बीच वारधी और अनुवाद 
साहित्य के सारथी हैं । केरळ का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ संहस्रयोगम्‌” 
मलयालम भाषा में काष्ठोषधियो का भंडार है। जब सारे विश्व 
में काष्ठौषधियों का दौर चल रहा है तब ऐसे महान ग्रन्थ का 
हिन्दी में अनुवाद करके प्रो. शर्मा जी ने आयुर्वेद के उत्थान एवं 
कल्याण का कार्य किया है । भगवान धन्वन्तरि प्रो. शर्मा जी को 
अतुलित शक्ति दे । 


-प्रो. टी. श्रीपतिराव 
अध्यक्ष स्नातकोत्तर शल्य शालाक्य विभाग 
गवनेमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज, हैदराबाद | 


¬ केरलीय चिकित्सा परंपरा के ग्रन्थ सहस्रयोगम्‌” का प्रकाशन 


एक श्रम साध्य और प्रशंसनीय कार्य है । 


“डा. भार. एन. शुक्ल 
प्रान्ताध्यक्ष, मध्य प्रदेश- 
आयुर्वेद अधिकारी संघ, 
रायपुर (मध्य प्रदेश) 
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हमारे परिवार के उन्नायक स्वर्गीय 
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za श्रीराम शर्मा, 
आयुर्वेदाचायं, बम्बई, 
| अध्यक्ष (निर्वाचित) 
अ. भा. आयुर्वेद महासम्मेलन 
आयवेंद अत्यन्त प्राचीन और सावेभौम शास्त्र है । इसको 
किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, i भी देश, काल, भेद से 
इसके स्वरूप में, साहित्य में और व्यवहार में कुछ विशेषताए आती 
रहती हैं । एतदनुसार केरलीय चिकित्सा पद्धति यद्यपि आयुवद 
चिकित्सा पद्धति ही है परन्तु देश, भाषा और परम्परा के भेद से 
| उसकी अपनी अनेक विशेषताएं रही हैं । दाक्षिणात्य भाषाओं में 
| लिखे होने के कारण केरलीय सम्प्रदाय में प्रचलित एवं समादृत अनेक 
आयरवेदीय ग्रन्थों से उन भाषाओं को न जानने वाला भारतीय वेद्य 
| समाज का एक बड़ा वर्ग उनसे अपरिचित है तथा उनके लाभ से 
hi वंचित भी है । | 
| कई वर्षो पूर्वं स्वनामधन्य प्रातः स्मरणीय स्व. आचार्ये 
| गोवर्धनजी शर्मा छांगाणी ने “बसवराजीयम्‌ नामक तेलुगु ग्रन्थ 
| को हिन्दी में प्रकाशित किया जिससे आज वद्य समाज बहुत ही 
| लाभ उठा रहा है । उसी परम्परा में वैद्यराज श्री रामनिवास जी 
शर्मा सेवा-निवृत्त उप-निदेशक आयुर्वेद, ATA प्रदेश एवं डा. सुरेन्द्र 
शर्मा ने “सहस्र योगम्‌ नामक मलयालम लिपि में लिखित केरलीय 
| आयर्वेदिक ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में अनुवाद एव प्रकाशन कर 
आयर्वेद जगत का बहुत उपकार किया है । इस ग्रन्थ में ऐसी अनेक 
औषध कल्पनाएं हैं जो अन्य प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थों में नहीं मिल ती । 
ग्रन्थ के अध्ययन से केरल में प्रचलित भैषज कल्पों एवं वहां के 
तत्कालीन वेद्यराजों की चिकित्सा परम्परा का भी ज्ञान होता है। 
शास्त्र एवं समाज सेवा के इस अनुकरणीय कार्ये के लिए 
आचार्य शर्माजी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं । हमें आशा है कि वे 
इस प्रकार के अन्य ग्रन्थ रत्न भी समाज को देंगे । 
मैं पुनः श्री शर्मा जी एवं डा. सुरेन्द्र शर्मा का इस कार्य के 
लिए हादिक अभिनन्दन करता हूं । 


RR 


1 
| 


à 
(वैद्य श्रीराम शर्मा) 
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डा. एम. पी. पांडेय 

अध्यक्ष, कायचिकित्सा विभाग एवं 
प्रिसपल राजकीय आयुर्वेद कालेज 
रायपुर (म. प्र.) 


डा. रामनिवास शर्मा जी तथा डा. सुरेन्द्र शर्मा द्वारा, अनुदित 
मलयालम भाषा के माध्यम से संस्कृत विरचित कृति सहसथोगम्‌ 
रचना के कतिपय अंशों का मैं ने अवलोकन किया। देश में एसी प्रति- 
भाओं की कमी नहीं है, जिन्होने अपनी विधा की मुख्य धारा से सम्बद्ध 
रहते हुये भी अपने क्षेत्र की विशिष्टताओं को अपनी भाषा के माध्यम 
से प्रकाश में लाकर जनहित एवं लोकाराघव कें परिपेक्ष्य में प्रस्तुत 
किया है । “सहस्त्रयोगम्‌” इसी श्रृंखला की केरलीय वंद्यों की सफल 
कृति है । इन्होंने अपने अनुभव तथा लोक परम्परा में प्रचलित 
औषधयोगों को विद्वान वैद्य एवं जनता जनार्दैन के समक्ष प्रस्तुत किया 
है । प्रत्येक विधा की उत्कृष्ट उपलब्धि समग्र मानवता के लिये होती 
है । भाषा, भौगोलिक सीमा आदि उसे अपनी परिधि में सीमित नहीं 
रख सकते । उस सुरमि को विस्तृत रूप से प्रसारित करना विद्वत 
वायु समूह का सारस्वत कतेव्य हैं । 


मैं डा. रामनिवास जी शर्मा एवं डा. सुरेन्द्र शर्मा को इस स्तुत्य 
प्रयास के लिये साधुवाद देता हूं। यह कृति समस्त देश के वैद्यो एवं आयुर्वेद 
चिकित्सा शिक्षा से संबंधित छात्रों के लिये अपने ज्ञान एवं चिकित्सा 
कौशल विकास में एक उपयोगी कड़ी सिद्ध होगी तथा आयुर्वेदीय 
चिकित्सा विद्या को इसी तरह प्रकाश में लाने के लिये उन्हें अन्य 
भाषा में प्राप्त ज्ञान को ग्रहण एवं प्रसारण के लिये प्रेरित करेंगी । 
यह कृति प्रत्येक वैद्य एवं आयुर्वेद महाविद्यालयों के पुस्तकालय मे 
संग्रहण योग्य है । 


(डा. एम. पी. पांडेय) 
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प्रो० वेणीमाधव अश्विनी कुमार शास्त्री 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, कायचिकित्सा विभाग 
राजकीय आयुर्वेद कालेज, ग्वालियर (म. प्र.) 


डा० रामनिवास शर्मा निवृत्त प्राध्यापक एव उपसंचालक 

आयर्वेद आंध्र प्रदेश तथा डा. सुरेन्द्र शर्मा ने अपने उत्तर दक्षिण सामजस्थ 

ने मर्त रूप देने की भावना से केरलीय चिकित्सा के प्रसिद्ध ग्रथ 

सहस्रयोगम्‌' का आयुवद वाङमय की श्रीवृद्धि हेतु हिन्दी अनुवाद 

प्रस्तत किया है । अनुवाद का कार्य सरल होने के साथ साथ 

जटिल भी है, क्योंकि सहस्रयोगम्‌ ग्रथ सस्कृत --मलयालम दोनों की 
मिश्रित शेली में रचा गया है । 


श्री शर्माजी ने दक्षिण की चिकित्सा शेली को अपने दीघ- 
कालीन यशस्वी चिकित्साकाल एवं शिक्षणकालीन अनुभवों से यथा 
स्थान सुसंस्कारित किया है । 


अनवाद सरल एवं हृदय गम्य भाषा में है। इससे दक्षिण 
पथ के आयर्वेद चिकित्सा के अनुभवों का सहज विनिमय उत्तर पथ 
में सार्थक रूप से होगा ऐसी मेरी मान्यता है । 


शोधकार्यं एवं व्यक्तिगत चिकित्सा कौशल के लिए भी 
सहस्रयोगम्‌ का यह अनुवाद एक सेतु का कार्य करेगा T 


श्री शर्माजी को इस प्रशंसनीय कार्य के लिए भगवान्‌ धन्व- 
न्तरि से दीर्घाय॒ष्य प्रदान करने की याचना करता हूं ताकि वे अन्य 
उपयोगी दक्षिण साहित्य को भी राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में लाने का 
भगीरथ यत्न करेंगे । 


(बी. ए. शास्त्री) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


re RNR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्राक्कथन 


आयुर्वेद में केरलीय चिकित्सा परंपरा की कुछ अपनी 
विशेषताएं हैं । यह विशेषताएं कुछ तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थि- 
तियों के कारण गत कई शताब्दियों में विकसित हुई हैं, और कुछ 
वहां उपलब्ध होने वाली प्रचुर वनस्पतियों पर आधारित हे | 

भारत जैसे विशाल क्षेत्र एवं जन संख्या वाले देश में भाषा, 
आहार विहार, रीति रिवाज एवं धार्मिक निष्ठाओं में काफी 
विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी इन विभिन्नताओं को एक मूत्र में 
बांधने वाली कोई शक्ति है जिस के कारण सदियों से चली आ रही 
इन विभिन्नताओं में भी एकता बनी हुई है । स्थातीय विभिन्नताओं 
के कारण आयुर्वेद का स्वरूप भी अलग अलग तरह का दिखाई देता 
है । किसी प्रदेश में रसचिकित्सा अधिक प्रचलित है तो कहीं वनस्प- 
तियों का अधिक प्रयोग होता है। कहीं पंचकर्म पर विशेष बल दिया 
जाता है तो कहीं वनौषधियों से ही काम चला लिया जाता है । पर 
इन सब विभिन्नताओं में मूल सिद्धांतों की एकता बनी हुई है। जो 
कुछ विभिन्नता दिखायी देती है, वह अलग अलग प्रदेशों की स्थानीय 
आवश्यकताओं और वहां उपलब्ध द्रव्यो के कारण है । इसी बाहूय 
विभिन्नता ने कई प्रदेशों में भाषा और धर्म की राजनीति के कारण 
आयुर्वेद के ही विभिन्न स्वरूपों को अलग अलग नाम दे दिये हैं । 


इसी प्रकार की विभिन्नता में एकता का स्वरूप केरलीय 
चिकित्सा परंपरा है । केरल की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 
उत्पन्न विशिष्ट रोगों तथा वहां विशेष रूप से उपलब्ध होने वाली 
वनस्पतियों के अधिक प्रयोग के कारण केरल में तेलों, घृतों और 
कषायों के प्रयोग की परंपरा विकसित हुई है । 


केरल में यद्यपि वृद्धत्रयी (चरक, सुश्रुत और वाग्भट) का 
समुचित सम्मान है पर वहां अष्टांग हृदय (वाग्भट) का अध्ययन 
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चिकित्सा शरिंजञांट्के! sasha HE aa NI से करना 


र u 2? 
आवश्यक माना जाता है। जेसे अन्य प्रदेशों में विद्यारम्भ अमरकोश 


से करने की परंपरा है वेसे आज भी केरल में विद्यारम्भ के लिये सभी 
लड़के और लडकियों को सब से पहले अष्टांग हृदय पढाया जाता है । 
केरल में आज भी ऐसे कई चिकित्सक मिल जाएंगे जिन्हें अष्टांग 
हृदय कंठस्थ है | इस प्रकार यद्यपि अष्टांग हृदय केरलीय परंपरा 
की आत्मा है, फिर भी वहां के चिकित्सको द्वारा सब से अधिक 
प्रयोग में आने वाले अनुभूत योगों को समय समय पर संग्रहीत करके 
प्रकाशित किया जाता रहा है । इनमें निम्नलिखित तीन संग्रहों को 
सामान्य रुप से सभी चिकित्सक काम में लेते हैं । 


1. सहस्रयोगम्‌ 
9. वेद्यमनोरमा 


3. सर्वेरोगचिकित्सा संग्रह 


सहस्रयोगम्‌ मूल रूप से एक चिकित्सा ग्रन्थ है । इसमें 
केरल के चिकित्सको द्वारा प्रायः उपयोग में लाये जाने वाले एसे सभी 
योगों का संग्रह है जो सदियों से वहां के चिकित्सकों द्वारा अनुभूत हें । 
इस ग्रन्थ के लेखक, संपादक या संग्रह कर्ता के रूप में किसी एक लेखक 
या संग्रहकर्ता के नाम का पता नहीं चलता । वास्तव में यह वहां के 
चिकित्सकों की सामूहिक प्रतिभा एवं अनुभव का प्रतीक है । यद्यपि 
इस ग्रन्थ के नाम “सहस्रयोगम्‌” से यह अनुमान होता है कि इसमें 
एक सहस्र योग हैं । वास्तव में सहस्रयोगम्‌ का अथे हजारों योग या 
बहुत से योग हैं । यह ग्रन्थ मुख्यतः संस्कृत भाषा में है और इस की 
लिपि मलयालम है। कही कहीं दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 
ग्रन्थ की लिपि मलयालम होने के कारण यह ग्रन्थ अब तक शेष भारत 
के लिये अपरिचित ही बना रहा । इस ग्रन्थ के कुछ प्रयोग केवल 
मलयालम भाषा में भी लिखे गये हें । इस संग्रह को योग संख्या 
समय समय पर बढती रही है, इसमें अधिक उपयोगी प्रयोगों का 
समावेश होता रहा है । 


दक्षिण में ऐसे भी कुछ रस योगो का अधिक प्रयोग है जिन 
में पारद के साथ गन्धक का प्रयोग नहीं है । एसे निर्गन्ध रस योग 
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विशेष रूप से आन्ध्रप्रदेग और तमिलनाडु में प्रचलित हें । शायद 
इस प्रभाव के कारण ही ग्रन्थ में कुछ निर्गन्ध कल्पना वाले रस 
योग हें । सारे देश में प्रसिद्ध रस योगो में स्थानीय आवश्यकताओं 
के आधार पर कुछ परिवर्तन भी किये गये हुँ । 


ग्रन्थ में कषायों का संग्रह सबसे अधिक है । इसके पश्चात 
घृत और तेलों का संग्रह है। इसमें इन योगों की अधिक संख्या से 
यह सिद्ध होता है कि कषायों, घृतों और तेलों का अधिक प्रयोग 
केरलीय चिकित्सा का मुख्य आधार है । इसके लिये वहां ताजा हरे 
कषाय द्रव्यों की बहुत दुकाने हैं, जहां से चिकित्सक उन्हें सरलता से 
प्राप्त कर सकते हैं । ताजा वनस्पतियों की हमेशा और सरलता से 
उपलब्धि भी कषायों के अधिक प्रयोग में योग देती है । 


विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से निमित घृत और तैलों का 
केरलीय चिकित्सा में अधिक प्रयोग होता है, इनमें कुछ प्रसिद्ध तेलों 
और घृतों के बनाने की विशेष विधियां भी विकसित हुई हैं । 


कुछ प्रयोगों की भाषा में संस्कृत और मलयालम भाषा का 
संयुक्त रूप से प्रयोग हुआ है । चूर्ण प्रकरण में कई प्रयोग मलयांलम 
भाषा में ही लिखे गये हैं । 


सहस्रयोगम्‌ ग्रन्थ में आसवारिष्टों की संख्या बहुत कम है । 
जितने आसवारिष्टों का वर्णन इस ग्रन्थ में है उनमें कुछ को छोडकर 
सभी आसवारिष्ट वही हैं जो शेष भारत में प्रचलित हैं और जिनका 
वर्णन अन्य ग्रन्थों के साथ साथ भैषज्य रत्नावली में है। 


लेह्य प्रकरण अपेक्षा कृत कुछ अधिक विस्तृत है। इस में 
च्यवनप्राश तथा वासावलेह के साथ साथ कुछ ऐसे लेह्य भी हैं जो 
भारत के अन्य प्रदेशों में प्रचलित नहीं हैं । [ 


ग्रन्थ का एक परिशिष्ट भाग भी है, जिसमें पुनः बहुत से 
कषायों का वर्णन है । अन्त में इस भाग में कुछ तैलों और घृतों के 
प्रयोग भी जोड दिये गये हैं । 
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तैलों और घुतो का बहुत naa व्याधियो 
मे विशेष प्रयोग केरलीय परंपरा की अपनी विशेषता है। इस परि- 
शिष्ट भाग में ऐसे कई तैलों और घृतों का वर्णन है जो अन्य प्रदेशों 
के लिये लगभग अपरिचित हैं । 


इस परिशिष्ट भाग में भी चूर्ण प्रकरण की तरह कई प्रयोगों 
के वर्णन में मलयालम और संस्कृत भाषाओं का सयुक्त रूप से प्रयाग 
किया गया है । 


केरलीय चिकित्सा परंपरा की सफलता एवं लोकप्रियता के 
रहस्य को स्पष्ट करने के लिये इस ग्रन्थ को हिन्दी में प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है । मूल रूप से यह ग्रन्थ संस्कृत एवं मल्या- 
लम भाषा तथा मलयालम लिपि में कई बार कई व्यक्तियों द्वारा 
लिखा गया । फिर हम ने इसे हिन्दी में करने के लिये तेलुगु के दो 
संस्करणों से बडी सहायता ली। इन सब कारणों से व्याकरण सम्बन्धी 
अनेक त्रुटियाँ रही हैं । सुदूर दक्षिण में हिन्दी की छपाई में जो 
कठिनाइयां आ सकती है, उस के कारण तथा हमारे प्रमाद एवं 
आलस्य के कारण जो भी कुछ कमियां रह गई हैं, उस के लिये हम 
क्षमा प्रार्थी हैं। छपाई कीं छोटी-छोटी अशुद्धियां अवश्य हैं, पर 
इनके कारण वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई नहीं है । 


ग्रन्थ के तेलुगु रूपान्तरकार श्री वेंपटि कोटेश्वर शास्त्री, 
आयुर्वेदाचायं तथा श्री श्रीरंगम सुब्बाराव के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त 
करते हैं जिन के संस्करणों से मूल ग्रन्थ को समझने में सुविधा हुई। 


आचार्य श्री सी. के. दिवाकरन्‌ ने पाण्डुलिपि को देख कर 
मलयालम की दृष्टि से उसे सुधारा तथा केरल की वनस्पतियों और 
घहां की चिकित्सा परंपरा को कई जगह स्पष्ट किया । यह सब कुछ 
हमारे प्रति उनके सहज स्नेह के कारण ही हो सका । 


हमारे मित्र डा. के. जी. शर्मा पी. एच. डी. ने पुस्तक को 
वर्तमान स्वरूप देने में हर स्तर पर जिस परिश्रम से योग दिया उस 
के लिये धन्यवाद जसे रूढ शब्द लिखकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता । 
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प्रशान्त प्रिन्ट्स के औ विशुगीपॉल और श्री आर. डी. शर्मा 
हमारे इतने निकट के लोग हें कि उन्होंने इसकी छपाई की अवधि में 
हमें कभी यह अनुभव नहीं होने दिया कि यह कार्य किसी व्यावसायिक 
आधार पर हो रहा है। इस प्रेस के सभी कमंचारियो के प्रति 
हम आभारी हें | 


केरल के सहस्रयोगम्‌ के बाद इस श्रृंखला की अगली कडी 
के रूप में तमिलनाडु में विकसित सिद्ध चिकित्सा संप्रदाय का एक 
इसी प्रकार का संग्रह तथा आन्ध्र में 16 वीं शताब्दी के श्री वल्लभा- 
चार्य द्वारा लिखित वेद्यचिन्तामणि को हिन्दी में प्रकाशित करने का 
कार्यं हाथ में लिया है ताकि दक्षिण के तीन बडे, प्रदेशों में 
विकसित आयुर्वेद की परंपराओं का ठीक ठीक मूल्यांकन हो सके। 


हैदराबाद 


रामनिवास शर्मा 
सुरेन्द्र शर्मा 
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अस्त्यायुवेंदस्थाविच्छिन्ना काचन गुरुपरंपरा केरलेषु । qla- 
कुललालितापीयं परंपरा वाग्भटमेव भेषज्य गुरुमुररीचकार । न तत्र 
वैद्यके धमंद्वेषो धर्मासहिष्णुता वा$सीत्‌ । अत एव वाग्भटपक्षपातिनः 
प्रायेण केरलभिषग्वरा: । वाग्भटस्य दोषभेदीयं दोषोपक्रमणीयं चादृत्य 
ते वनौषधिनिभेरां स्वकीयामेकाँ चिकित्सासरणिमद्याप्यनुसरन्ति । 
वर्षापातानुगुणैर्देशकाल विशेषेरनृगहीतेयं केरलभूमिः सदा वनस्पति 
संपन्ना सस्य श्यामला च शोभते । एवं चात्र आयुर्वेद चिकित्सकाः 
वनौषधि विद्यायां सविशेषां नेपुणीमवापुरिति विदित वेदितव्याः । 
“सहस्रयोगम्‌” चात्र निदर्शनम्‌ । 


प्राचीनोऽयं चिकित्साग्रन्थः qada परिवर्धन चावापेति 
नानारूपैरुपलब्धंः संस्करणेरनुमियते । नतावदत्र मंगलाचरणं 
नाथेत्यारंभो, न वेतीति समाप्तिः, न रचयितुर्नाम न वा संपादकस्य । 
प्राचीन तालपत्र ग्रन्थेभ्य इमे योगतल्लजा: समाहृताःस्युः । आयुर्वेद 
प्रणयिनां केरलीयानां सम्मतोऽयं योग समुच्चय इत्येव सुवचम्‌ । 
अपाणिनीय प्रयोगाः तिलमिमैश्च कल्के” रित्यादयस्तर्थव मुद्रिताः 
मन्त्रवत्‌ पठिताश्च प्रवत्तेन्ते । शरीर दोष परिहारपरायणानां भिषजां 
न भाषादोषपरिहारे चिन्तेति प्रतीयते । पुस्तकेऽस्मिन्‌ संस्कृत 
मलयाल सस्कृतमलयालोभयमय मणिप्रवालवाणीनां त्रिवेणी संगवत्‌ 
समन्वयो दृश्यते । इन्द्रोऽपि पूर्णचन्द्रवदने स्पृहयत्यमुष्ये” “तलयूं 
नरया! नराणां “वातं तोटाते केटुम्‌' इति चोदाहरणानि। 
पदेपदे वल्लीपचकानां अष्टपल्लवानां केरकमुकपुष्पाणां दशपुष्पाणां 
सह्याद्रिसानुप्रभवाणां एलामलयजादींनां चोल्लेखः केरलोपवनस्य 
सततहरितश्रियं व्यनक्ति । 


j 
j 


अस्तु, सहृस्रयोग मिदं षडङ्गयोगेन प्रारभ्यते । योग- 
विशेषाणां रोगान्तरोपयुक्तां घटकद्रव्याणां त्याज्यग्राह्य प्रक्रियां प्रथम 
योग एव प्रदशिता । 


विल्वधान्यक WA षडङ्गं छदिनाशन 
चन्दनाधिकमित्तोयं रक्तपित्तत्तिलुत्तम 
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पोन्‌कुरण्टी * समंचेतत्‌ प्रमेहकुलना शन 

बलामूल समंतच्च क्षतजित्‌ मीर संयुतम्‌ 
ईषत्‌ परिवत्तितम्‌' 


प्रमुख वाग्भटयोगे: सह “नयोपायादि कषाय योगानां” 
“कार्पासास्थ्यादि” “वाताशनि तैलयोगानां” “इन्दुकान्तादिन्तो” घृत- 
योगानां “मानसमित्रादि वटिकानामुपवर्णनं सहस्रयोगस्य मोलि- 
कतामाविष्करोति” । 


Sto रामनिवास शर्मणां, डॉ० सुरेन्द्र शर्मणां सहयोगेन 
सम्पादितम्‌ सहस्रयोगब्याख्यानमतीव कौतुक मावहति मे । 
अध्यापनदिनादेव शर्मणां वनौष धिविज्ञानविनोदं सम्यगवगतमस्माभि: । 
तस्येव परिणतफलमिदं इदं प्रथमं हिन्दी भाषा व्याख्यान मिति 
मन्यामहे । अभिनन्दनीयोयं आयूर्वेदपरिश्रमः । 


नानार्थ वाचकानां पदानां देशीय स्थानीय पदानां भाषा 
कृतानांमपि प्रतिबन्धानतिजीच्य घटक द्रव्याणां हिन्दीनामविनिश्चये 
सन्तोषप्रदा सफलता समवाप्ता व्याख्यानकारैः। पाठभेद मतभेद 
वादान्‌ विहाय 'नानपेक्षित मुच्यते' इति नीतिरवलंबितेति प्रतीयते । 
सन्निपातचिकित्सा विषचिकित्सा धाराकल्पादि अनुबन्धाश्च न 
क्रोडीकृता: । 


अनेन व्याख्यानेन “सह्रयोगम्‌' सह्याद्रिमतीत्य आभारनं 
चिकित्सकानां आतुराणां चोपकाराय प्रसिद्ध्येदिति मे विश्वास: । 


रोग तप्त जनकोटि सुपूजा 


लोकनाथ पदपंकज सेवा । 
इति 
भिषजां विधेयः 


(सी. के. दिवाकरन्‌) 


प्रिसपल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज (सेवा निवृत्त :) 
हैदराबाद (आं प्र.) 

भू. पु. डीन, स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र 

आयुर्वेद विश्वविद्यालय 

जामनगर (गुजरात) 


* पोनृकुरण्टी-सप्तरंगी मूलस्य प्रमेहनाशकत्व पुराण वैद्यै- 


रनुभूत मासीत्‌ एकनायकमिति चास्यनाम सहस्रयोगे । त 
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जिनकी स्मृति में स्थापित ट्रस्ट द्वारा दो गई आथिक सहायता से 
इस पुस्तक के प्रकाशन में बडी सुविधा हुई । 
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5. शतावरी गुड (1) 178 41. कुटजाह्यवलेह 206 
6. शतावरी गुड (2) 179 42. कामेश्वरी 207 
। 7. शतावरी गुड (3) 180 43. पिप्पल्य ति रसायन 209 
| 8. UF तिप्पल्यादि (CS RRS 210 
9. चिचादि 181 45. अभया मोदक 211 
10. अश्वगंधादि 182 46. खदिरादि रसायन 212 
11. इक्षुरादि 182 वतक 
12. मधुस्नुही रसायन 183 
13. पुलिकुरूबु (1) 183 1. कशोर गुग्गुल 213 
14. पुलिकुलंपु(2) (व्योषादि) 184 2. अमृता गुग्गुल 214 
15. अगस्य रसायन 185 3. योगराज गुग्गुल 215 
16. दंती हरौतक्यवलेह्य 186 4. मंडूर वटक 216 
17. कुटजावलेह 187 5. कांकायन गुटिका 217 
18. कुटज फाणितम्‌ 187 6. लवंगाद्यं मोदकम्‌ 217 
19. कोटजादि गुड 188 7. चूर्णसार (वेप्पिलकट्टी) 218 
20. बाहुशाल गुड 189 8. अर्बुदहर लेप 219 
21. च्यवनप्राशावलेह 191 9 कासत्तितुतिरि 219 
22. वृहद्वासावलेह 192 10. कालूविल्लून्नतिनु कुलंबु 220 
23. गंधक रसायन 193 11. कातुवल्लि तडिक्क 220 
24. मदनकामेश्वरि 194 12. कुलन खत्तिनु कुलंबु 220 
25 भाङ ग्यादि 195 13. व्रण लेप हु 221 
26. पुननंवादि 196 0 भगन्दरहर छप 221 
27. द्राक्षादि 196 15 A कुलंबु | 221 
28 जोरकादि (मुप) 197 10 मम क्षाम के लिए 222 
29. व्याघ्रायादि 198 WA 
30. दशमूल हरीतकी 199 > 
31. दशमूलादि 199 1. नीलीमूलादि 223 
32. चित्रक गुड 200 2. aaz तिप्पल्यांदि 223 
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9. किर्यात्तु जीरकादि 226 45. आनंद 242 
10. सेतुबंध मात्रा 226 46. कनक सुंदर 243 
11. पच्च यडियादि 227 47. त्रिगुण 243 
12. जातिक्कादि 227 48. राज विरेचन 244 
13. लोहगूदादि 237 49. विरेचन 244 
14. किट्टादि 228 50. मरिचादि 244 
15. निर्ख्यादि 229 51. आंत्रकुठार 245 
16. बिल्वादि 229 52. शिरस्तोद 245 
17. रामचंडीशवर रस 2 ॐ पा Ee 
18. आनंद भैरव 230 2 त्रा 2 
19. रामबाण की र रार रट 
20. सन्निपातांतक al 2४ TE नाशिनी KE 
21. चायिल्यादि gj 3 सुतिकामुय GT ZA 
22. भूतर्भरव रस गडी... 3620 6 Za 
5६. AA 232 59. एलीपदांतक 250 | 
छ सादिं 232 60. आमवातारि 250 | 
25. ज्वरांकुश 233 a Be a | 
26. महाज्वरांकुश 233 बी F 
27. रामबाण gy S zenig za 
98 eT 234 ७. मृत संजीवनी 252 
29. रामबाण 234 65. हार >> 
30. शीत नागांकुश 203 ७ CRIME FE 
31. शीत ज्वरंगजसिह 245 SRE दका 5 
32. सर्वं ज्वरहर मात्रा 35. 0 NTE र 420 
33. ताप ज्वरहर मात्रा 236 “69. शौतमातंगसिह्‌ 256 
34. सूचीमुख 236 70. मर्म गुटिका 257 
35. सवं रोगकुलांत 237 स लला पन्ना 
36. रोगत्रयारि 237 
37. आनंद 238 1. आलमोट्टादि कषाय 259 
38 चंड भास्कर 238 2. आविल्तोलादि 259 
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5. रास्ना शुंठ्यादि 260 41. महौषधादि 271 
6. ब्राह्मी द्राक्षादि 260 42. मूविलादि कबिज 271 
7. भूनिवादि 261 43. अर्शोध्त वर्ग कषाय 272 
8 SERIE ph 44. पद्मकिजल्कादि 272 
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| 17. द्राक्षादि 
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सहस्र योगम्‌ 


Ce AAA 


मंगलाचरण 


शंखं चक्रं जलूकां धृतममृत घटं चारूदोभिश्चतुभिः 
सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यांशुक परिविलसन्‌ मौलिमम्भोजनेत्रम । 
एकं नित्यं विमलमचलं सवंधी: afanan 


वन्दे धन्वर्न्तार तम्‌ सकलगदवनप्रोढदावाग्निकीलम ॥ 
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त्रि प्रकरण :- 


पाचन कषाय :— 


1. घन चन्दन शुण्ठ्यम्बु पर्पटोशी रसाधितँ । 
शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं तुड्‌ ज्वरा पहम N 


मस्तक (नागरमोथा), चन्दन, शुण्ठी, सुगन्धवाला, पपेट 

; से गेय! अ 
(पित्त-पापडा), उशीर (खस) से सिद्ध किया हुआ तोय K 
पाचक, ज्वर एव तृषा नाशक हे । यह प्रयोग षडग पानम्‌ 
शाई धर द्वि. खं. 2/153 में भी है । 


2. तोय-तोयद-भूनिम्ब पाठा धान्य महौषधः | 
अत: कषायः सवेषां ज्वराणां पाचनः परः ॥। 


pem 


मस्तक, सुगन्धवाला, चिरायता, पाठा धनिया और णण्ठी । 
इन सबको मिलाकर सिद्ध किया गया कषाय सामदोष पाचक एव 
सभी ज्वरों का शामक है । 


वात ज्वर हर कषाय :- 


पाठार्निमन्थ वृहती द्वय नागराणाम्‌, 
छिन्नोदभवा मगधमूल कालिगकानाम्‌ | 
वासामृताम्बुद पटोल महौषधानाम्‌, 
क्वाथं पिवेद्‌ इह मरूत्‌ प्रभवे ज्वरेतु ॥ 


1. पाठा, अग्निमन्थ, दोनो कटेरी, शुण्ठी, 
2. गुड्ची, पिप्पलीमूल और कलिंग (कुटज) 
3. वासा (अड्रसा), गुड्ची, अम्बुद (नागरमोया), पटोल और 


1. शीतं तथा तोयं-जिन्हें उष्णोदक हितकारी नहीं है उनके लिये यह 
षडङ्ग से क्वथित जल उपयुक्त है । एक कर्षं औषध द्रव्य को एक प्रस्थ 
शुद्ध जल में उवालकर अर्धावशेष करें, यह तोय है। इसे शीतल होने 
पर पीएं । ज्वर नाश के लिये इसी को कषाय रूप में प्रयोग करें । 
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शुष्ठी उक्त तीन कषाय वात ज्वर नाशक है । कुछ लोग इन 
तीन प्रयोगों में पाठा अग्निमन्थ आदि एक तथा वासामृताम्बुद 
दो । इस प्रकार केवल दो प्रयोग ही मानते हैं । 


पित्त ज्वर हर कषाय :- 


गोपाङ्गना कमल चन्दन सेव्य विश्व, 
यष्टी जलोत्पल मधूक शतावरीभिः । 
सिद्धंसुशीतमु अनुमाक्षिक शर्क राढ्यं, 
पित्त ज्वरं जयति दाह तृडाढ्यमम्बु ॥ 


अनन्तमूल, कमल, चन्दन, उशीर, शुण्ठी, यष्टीमधु, 


सुगन्धवाला, उत्पल, मधूक, (महुवा) और शतावरी । इन सबसे 


सिद्ध किया हुआ कषाय, शीतल होने पर मधु और शर्करा मिलाकर 
प्रयोग करने से पित्त ज्वर, दाह तथा तृषादि नष्ट होते हैं । 


श्लेष्म ज्वर हर कषाय :- 


पथ्या कट्फल नागराम्बुद वचा भूनिम्ब धान्य द्रुमैः, 
भाङ्गी पर्पटकान्वितः qafi तोयं सुशीतं पुनः । 
मध्वाद्यं परमाणु रामठ युतं श्छेष्म ज्वरं नाशयेत्‌, 
कोष्ठाति शवसनार्निसादकसनारूच्यास्य शोषान्वितं ।। 


हरीतकी, कायफल, शुण्ठी, मुस्तक, वच, भूनिम्ब, (चिरायता) 
धनिया, भारङ्गी और पर्पट से सिद्ध कषाय शीतल करके मधु एवं 


हींग मिला कर प्रयोग करने से उदर शूल, श्वास, अस्तिमान्द्य, 


अरूचि एवं मुख शोष युक्त श्छेप्म ज्वर नष्ट होता है । 


वात पित्त ज्वर हर कषाय :- 


द्राक्षा मधूक मधुक लोघ्र काश्मर्यं सारिवाः, 
मुस्तामलक gA पद्मकेशर पद्मकम्‌ | 
मृणाल चन्दनोशीर नीलोत्पल परूषक, 

फाण्टो हिमो वा, द्राक्षादिर्जाति कुसुम वासितः । 
युक्तो मधु सिता लाजे: जयत्यनिल पित्तजम्‌ ॥ 
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ज्वरा मदात्ययं छदि मूर्च्छा दाहं श्रमम्‌ श्रमम्‌ । 
उर्घ्वंगं रक्तपित्तं वा पिपासां कामिलामपि ॥ 


द्राक्षा, महआ, यष्टीमधु, लोघ्र, काश्मय, सारिवा, पुस्तक 
आमलकी, giat (सुगन्ध वाला) कमल केशर, WAA, कमल 
नाळ, चन्दन, उशीर, नील उत्पल और फालसा । इनका फाण्ट या 


हिम कषाय द्राक्षा तथा जाति पुष्प से सुगन्धित करके इसने मद 
मिश्री एवं लाजाचूर्ण मिलाकर पीने से बात पित्त ज्वर, मदात्यय 
छादि, asi, दाह, भ्रम, श्रम, HATI रक्त-पित्त, तृष्णा एव कासरा 


नष्ट होते हैं । 
त्रिदोष ज्वर हर कषाय :- 


d नागरामत हरीतकी: क्रमान्नामहस्तनयनांच्रिभागश 
; साध सिद्धभदकं सशकंरं नाशयत्यखिलदोषजं ज्वरम्‌ 


शण्ठी एक भाग गुडूची दो भाग एवं हरोतका चार भाग | 
इनसे सिद्ध कषाय शकरा मिला कर पीने से त्रिदोष-ज्वर नष्ट हाता 
है। यह प्रयोग ज्वरो में दोषों के अनलोमन एवं ख्रोतो के शोधन में 


है! उत्तम हैं । 
4 
शीत ज्वर हर कषाय :- 


पत्रं वेणु भवं दलं च तुलसी जातं हरि क्ान्तिजम्‌, 
पत्रं वा सुनिषण्णजं बदरजं पत्रं च वाटं दलं । 

पत्रं चोत्तम कन्यकाख्य सुषवी नारंग पत्रं पृथक्‌, 
सर्व नागर पादिक प्रहरति प्राग्रूप शीत ज्वरम्‌ ॥ 


वंश पत्र, तुलसीपत्र, विष्णुक्रान्ता, सुनिषण्ण के पत्र (जलं- 
चांगेरी के पत्र) बदरी के पत्र, वट पत्र, नाग केशर, करंज और 
नारंगी के पत्र यह सब समान भाग लें । इन सबका चौथा भाग 
शुण्ठी लेकर कषाय सिद्ध करें। यह कषाय शीत ज्वर 


नाशक है । 
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उपद्रवयुक्त ज्वरहर कषाय 
दारु नागर भूनिम्ब धान्य वासा कलिंगके 
गजाह्वा दशमूलाब्दे: मृत्यु कल्पं ज्वर जयेत । 


देवदारू, शुण्ठी, चिरायता, धनिया, वासा ( अड्सा), कुटज 
गजपिप्पली, दशम्‌ल और मस्तक से सिद्ध कषाय उपद्रव यक्त 
ज्वर नाशक है 


IS 


विषसज्वरहर कषाय | 
| 


महाबलामूल महौषधानाम्‌ । 
क्वाथो निहन्याद विषम ज्वरं च 
शीतं सपक्वं परिदाह युक्तं 

मारीचकं राघव सायको यथा। 


महावलामूल और शुण्ठी का कषाय दाह यक्त विषम ज्वर 
को उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे राम के बाण से मारीच | 


सन्निपातज्वरहर कषाय 
छिन्तोदूभवा वृष किरातक पर्पटानाम्‌ 
शुण्ट्याः बलाहक यवासकयो: क्रमेण 
एक द्वय तृतय भाग कृतः कषायः 
सम्मूच्छितं ज्वर महो हृति सन्निपातम्‌ 


गुडुची, वासा, चिरायता, पर्पट, एक एक भाग, शुण्ठी दो 
भाग मुस्तक और यवासा तीन तीन भाग । इन सबका सिद्ध किया 
हुआ कषाय सन्निपात ज्वर को नाश करता है । 


चातुथिकज्वरहर कषाय 


केवलेनाजमोदेन कषायो विधि ना शृतः 
चालुथिक ज्वरं हन्ति रोहिण्या समलक्कतः 
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केवल कदी! केेनिखि००बू्का सिक लिज हुआ कपाल 
कटकी के चर्ण के साथ सेवन करने से चातुथिक ज्वर नष्ट 
होता है । 


पित्तञ्वरहर कषाय 


मद्वीक नाग मधकोत्पल सारिवाभिः 
मदगेक्षकाण्ड हिम सारिववायुशीर 
ग्रष्टीमध प्रवर गोस्तन सारिवाभि 
तोयं wa जयति पित्त भव ज्वर हि 


1) द्राक्षा, नागकेशर, यष्टीमधु उत्पल ओर सारिवा 
2) मूंग, ईख, चन्दन, सारिवा और उशीर 
3) यष्टीमधु, द्राक्षा ओर सारिवा 

उक्त तीनों कषाय पित्तज्वर नाशक हैं । 


जीणंज्वरहर कषाय 


भार्ड ग्यब्य पर्पटक धन्वयवास विश्व 
भनिम्ब कुष्ठ कण सिह्यमृता कषाय 
जीर्ण ज्वरं सतत सन्ततकान्‌ निहन्यात्‌ 
अन्येद्युष्कंसह तृतीय चतुथकाभ्याम्‌ । ; | 


भरड गी, मस्तक, पर्पट, यवासा, शुण्ठी, चिरायता, कुष्ठ (कूठ) 
पिप्पली, कंटकारी और गडची से सिद्ध कषाय जीण ज्वर, सतत 
ज्वर, सन्तत ज्वर, अन्येंदुष्क, तृतीयक एव चातुथिक ज्वर को 


नष्ट करता है । 


रक्तपित्तहर कषाय 


1) शतावरी गोपकन्या चन्दनोशीर वालक: 
सतण्डुलीयक द्राक्षा समंगोत्पल यष्टिभिः 
साधितः साधयत्याशु निर्यूहस्ससितामधुः 
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ऊध्वंग रक्‍तपितं च उभयायन मेववा 
तथा प्रदर मुन्मादं सदाह विषम ज्वरम 
AARI, कृष्ण सारिवा, चन्दन, उशीर, सुगन्धवाला, तण्ड- 
लीयक (चौलाई), द्राक्षा, मंजिष्ठा, उत्पल और यष्टीमध्षू से 
साधित कषाय मिश्री और मध मिलाकर पान करने से ऊर्ध्वगत 


रक्तपित्त अथवा दोनों प्रकार के रक्तपित्त, प्रदर, उन्माद और 
दाह से युक्त विषम ज्वर नष्ट होते 


2) वट amz रूषाभ्यां पाक्यं क्षीर यतं तथा 
वटशुग और वासा का कषाय क्षीर मिलाकर पान करने से रक्त 
पित्त नाश होता है । 
3) चन्दनोशीर जलद्‌ लाजा मुद्ग कणा यवे: 
बलाजले पर्युषितैः कषायो रक्त fraz: 
चन्दन, उशीर, मुस्तक, लाजा, मूंग, पिप्पली और यव 


` 


का चूर्ण बला के कषाय में भिगोकर, पान करने से रक्त पित्त 
नष्ट होता है । 


अदरहर कषाय 


खदिर शीत बलासन सारिवा वृष जपाम्बुद-मोदक वल्कले: 
जयति सामलके गृतमम्बुयतप्रदरमाणु सिता मधु संयुतम्‌ 


खदिर, चन्दन, बलामूल, असनसार, सारिवा, वासा, जपा, 
मुस्तक एवं शालमलीत्वक ओर आमलकी का कषाय मिश्री और मधु 
मिला कर पान करने सें प्रदर नष्ट होता है । 


सन्निपातज्वरादि हर कषाय 


भाई गी पुष्करमूलं च पथ्या पर्पट तोयदं 
नागरं दशमूलं च पिप्पलीं चाप्सु साधयेत्‌ 
सन्निपात ज्वरं हन्ति विषमम्‌ शीतिकांस्तथा 
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जीणे ज्वरम्‌ स श्वयथुं सन्ततादींश्च नाशयेत्‌ । 


(यह योग चक्रदत्त ज्वरचिकित्सा के भाड ग्यादिक्वाथ से 
मिलता है ।) 


भाडं गी, पुष्कर मूल, हरीतकी, पर्पट, मुस्तक, शुण्ठी, दशमूल 
और पिप्पली का कषाय सन्निपात ज्वर, विषम ज्वर, शीत ज्वर, 
कास, श्वास, अग्निमान्द्य, पाश्वेपीडा, शिरोग्रह, शोथ युक्त जीणे 
ज्वर और सन्तत आदि ज्वर नाशक है । 


अतिसारहर कषाय 


1) अरलातिविषा मृस्ता शुण्ठी बिल्वं स दाडिमम्‌ 
सर्व ज्वर हरो योगः सर्वातिसार नाशनः 


अनार का छिलका, अतिविषा, मुस्तक, शुण्ठी, बिल्व और 
अनार का कषाय सर्वज्वर एवं सब अतिसारो को नाश करता है। 
(यह योग चक्रदत में नागरादि कषाय से मिलता है) 


2) पाठा गुड्ची घन पर्पटाम्बु, भूनिम्ब बिल्वेन्द्रयवे: श्रृताम्भा 
पेयं ज्वरातिरतिसारभिश्च, यथा मृतं स्वगिभिरादरेण 


पाठा, गुड्ची, मुस्तक, पर्पट, सारिवा, चिरायता, बिल्व 
और इन्द्रयव का कषाय, ज्वर की पीड़ा और अतिसार से पीडित 
लोग उसी तरह पान कर सकते हैं जसे स्वगं में रहने वाले अमृत 
पान करते हैं । 


3) व्याघ्री शुण्ठ्यमृता क्वाथः पिप्पली चूर्ण संयुतः 
वातश्लेष्म ज्वर श्वास कास पीनस शूल जित्‌ । 


कटकारी, शुण्ठी और गुडूची का क्वाथ पिप्पली चूर्ण मिला 
कर पान करने से वातश्लेष्म ज्वर, श्वास, कास, पीनस और शल 
नाश होता है । 
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वात पित्त कफ ज्वर हर कषाय 


छिन्नोद्भवाम्बुधर धन्वयवास विश्वे: 
दुःस्पर्शं पर्पेटक मेघ किराततिक्तै: 
मुस्ताटरूषक महौषध धन्वयवासँ: 
क्वाथान्‌ पिवेदनिल पित्तकफ ज्वरेषु 

1) गुडुची, मुस्तक, यवासा, शुण्ठी 

2) यवासा, पर्यट, मुस्तक और किरातक* 

3) मुस्तक, वासा, शुण्ठी और यवासा 


उक्त तीन कषाय क्रमशः वात, पित्त एवं कफ ज्वर को नाश 
| 


fw 


करते 


वातपित्त ज्वर हर कषाय 


श्वदष्ट्राम्बुद्‌ भूनिम्ब, बला नागर पर्पटः 
क्वाथः प्रशमयेत्‌ पीत्तो वात पित्त कृतं ज्वरम 


TAS, मुस्तक, किरातक, बला, शुण्डी और पर्पट । इनका 
क्वाथ वातपित्त ज्वर को शमन करता है । 


वात कफ ज्वर हर कषाय 


पपटकाब्द gaa भाङ गी मागधिकोषधधन्वयवासँः 
क्काथ मिदं विनिहन्ति नराणां वात कफ ज्वरजं परितापम्‌. 


qiz, मुस्तक, देवदारू, भाडं गी, पिप्पली, शुण्ठी और यवासा 
का कषाय वातकफ ज्वर पीडित रोगियों का कष्ट निवारण करता है। 


———————— a 


* केरल परंपरा के अनुसार किराततिक्त से “पुत्तरिचुण्टा” 
नामक एक सबसे छोटी कटेरी की जड लेते है । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishuw@vidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


कफपित्त ज्वर्रहुरुककाक०019119 eGangoti Gyaan Kosha 
कटुका विजया द्राक्षा मुस्ता पपटकोषधः 


कषायो नाशयेत्‌ पीतः कफ पित्त कृतं ज्वरम्‌ । 


कटुकी, हरीतकी, द्राक्षा, मुस्तक, aga और शुण्ठी का कषाय 


कफ पित्तञ्वर को नाश करता है । 


शीतज्वरहर कषाय 
1) लकुच दल बिल्व लशुनः नारंग शलाट्पल्लवाख्येः 
क्वाथो जयतः पोतो कफाढ्यां शौतिकां त्रिदिनात्‌ 
लकुचपत्र (छोटे फनस के पत्र) बिल्व पत्र और लशुन अथवा 
नारंगी के कोमल फल एचं पत्र अथवा नारंगी एवं बिल्व पत्र । इनके 
कषाय से तीन दित में विषम ज्वर नाश होता है । 


2) विष्णुक्रान्त्यमूता मुस्ता चन्दनोशौर सारिवाः 
। सहदेवी कणा सिद्धः कषायश्शीतिका पहः | 


विष्णुक्रान्ता, गुड्ची, मुस्तक, चन्दन, उशीर, सारिवा, 
सहदेवी और पिप्पली से सिद्ध कषाय शीत ज्वर नष्ट करता है | 


3) अरण्य तुलसी सूलं विष्णुक्ान्त महोषधेः, 
wi anda faga MA शीतिकां विषम ज्वरम्‌ 
वन तुलसीमूल, विऽणु कान्ता और शुण्ठी का क्वाथ शीघ्र ही 
शीत युक्त विषम ज्वर नाशक है । | 


असुग्दरहर कषाय 
मुस्तामृता मधुक चन्दन सेव्य विश्व 
माषार्निमन्थ कण मुद्ग कुलत्थ चित्नेः 
faama माक्षिक qa पिवताम्‌ वधूनाम्‌ 
नश्यन्त्यसृग्दर गदः सहसेव लोके । 


SOS WA हाँक सँ 


मुस्तक, गुड्ची, यष्टीमधु, चन्दन, चव्य, शुण्ठी, माष (उड़द ), 
अग्निमन्थ, पिप्पली, मूंग, कुलथी और चित्रक से सिद्ध कषाय मधु 
मिलाकर पीने से स्त्रियों का असृग्दर नष्ट होता हे । 
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सुसली खदिरामलक त्रिकण्ट जस्बवरीक्काथ 
सास्थि स्रावं प्रदर प्रमाष्टि मधमान्‌ प्रगपीत: । 


मुसली, खदिर, आमलकी, गोक्षरु जामुन और शतावरी का 
क्वाथ प्रातःकाल मधु मिलाकर पीने से प्रदर रोग नाश होता है । 


शवासकासहर कषाय 


1) दशमूल कटुत्रयेः कषायः स वृष रेष समाक्षिक: प्रपीत: । 
इवसनानिल कास पाश्वं पृष्ठ त्रिमूर्धा सरुजासु सम्प्रदिष्टः॥। 


दशमूल, त्रिकटु और वासा का कषाय मध मिलाकर पीने से 
श्वास, कास, वायु और पार्श्वं, पृष्ठ, त्रिकप्रदेश एव ऊध्वं भाग की 
वेदनाओं का नाश होता है । 


2) बेला जीरक विश्वाब्द वष aagwa 
गृहेक्षुलाज सहितः निष्क्वाथ श्वासकासहाः । 


बला, जारा, Lt, मुस्तक, वासा, बिल्ब, देवदारु, पष्णीपर्णी 
इक्षु और लाजा का कषाय श्वास और कास नाशक है | 


3) कासमदक वार्ताक वृष बिल्वेश्च तद्‌ गुण: | 


कासमर्द, वार्ताक (बैंगन), वासा और विल्व का कषाग्र 
भी श्वास काश नाशक हे । 


4) भाङ गी कणा कासहरी हरिद्रा. वासामृता नागरधान्यकानाम्‌ 
क्वाथो जयेत्‌ शवासमतिप्रवद्ध क्षणेन Mema पराग मिश्रः । 


भाङ गी, पिप्पली, कासम, हरिद्रा, वासा, गुडची, शण्ठी 
और धनियां, इनका वकाथ मरिच चूर्ण मिलाकर लेने से तीव्र श्वास 
भी शमन हो जाता है । 
5) विदारि पंचांगुल वृश्चिकाली वृश्चीर देवाहवय शूपंपण्यंः 
कण्ड्करी जीवन हृस्व सज्ञे द्वे पचके गोप सुता त्रिपादि । 
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विदार्यादि रयं हृद्यो वंहणो वात पित्त हा 

शोष गुल्मांगमर्दोध्वेश्वास कास हरो गणः। 
विदारिकन्द, एरण्ड, वृश्चिकाली, पुननेवा, देवदारू, माष- 
पर्णी, मद्गपर्णी, दोनों पंचमूल, सारिवा और हंसपादि । यह विदार्या- 
दिगण है जो हृद्य और वृंहण है । यह वात पित्त नाशक एवं शोष, 

गुल्म, अंगमदं, ऊध्व॑ श्वास एवं कास नाशक है । 
कुछ विद्वान देवाहवय के स्थान पर देवाद्वय कहते हें । 


सुश्रुत इसमें विश्वदेवा तथा सहदेवा की गणना करते हैं। इसीलिये | 
देवाद्वय पाठ बाले श्वेतबला या बलामूल लेते हैं । | 


हिक्कादि हर कषाय : 


अग्निमन्थ बलेरण्ड भाङ गी कुष्ठ महौषधः 
पिवेत्‌ प्रक्वथितं तोयं हिघ्मारुक श्वास कासवान्‌ 


अग्निमन्थ, बला, एरण्ड, भाडं गी, कुष्ठ और शुण्ठी का 
कषाय हिक्का, श्वास और कास नाशक है । 


2) दशमूल विश्व लशुनः क्वाथं च क्षीर संयुतम्‌ 


हँ दशमूल, शुष्ठी और लशुन का क्वाथ दूध मिला कर लेने से | 
६ एवास और कास नाशक है । 


3) आबीर बचा भाङ गी यष्टी घन पाचितेन तोयेन पालकंजी । 
यक्ष्मा विहितां हिक्कामचिरेण जयति तीव्र तरां । | 


कासमर्द, बचा, भाड गी, यष्टीमधु और मुस्तक के कषाय 
हि, और दूध से सिद्ध यवागू सेवन से यक्ष्मा में होने वाली तीब्र हिक्का 
शमन होती है । 


क्षयरोग हर कषाय 


1) पुनर्नवा बला चव्य स्थिरा पिप्पली गोक्षुरेः 
जीवन्त्या च श॒तं तोयं पुष्टि कृत्‌ क्षय नाशनम्‌ | 
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पुननेवा, बला पिय z 
र MeL WA PARNI णीं, पिप्पली, गोक्षुर और 
T कवाय पुष्टिकारक एवं क्षय नाशक है | 


2) अमृता दशमूल दारू भाङ गी वृष वृश्ची रपायोद धन्वयासँः 
सबला चिरिबिल्व पंचकोले: मधुना हन्ति नृपामयं कषायः 


क 


गुडुची, दशमूल, देवदारू, भाड गी, वासा, पुनर्नवा, मस्तक 

बिल भे ु > j 

यवास।, बला, चिरिबिल्व (करंज) और पंचकोल का कषाय मध 
मिलाकर लेने से राजयक्ष्मा नाश होता हे । हु 


कट 


3) एला कणों मधुक नागर काब्द वासा 
निम्बामृताम्बु दशमूल शृतः कषायः 
लाक्षा सिता मधुक जीरक सम्प्रयुक्तो 
यक्ष्माणमाशु विनिहन्ति मधु प्रगाढ : । 


ny PRP > 2... 


एला, पिप्पली, यष्टीमधु, शुण्ठी, मुस्तक, वासा, निम्ब 
गुड्ची, सारिवा और दशमूल के कषाय में लाक्षा चर्ण, मिश्री और 
जीरा मिलाकर सेवन करना पुष्टिकारक है और यह राजयक्ष्मा भी 
नाश करता है । [ 


Pies 


स्वरभेद हर कषाय 


1) शुण्ठी रास्ता कणा जोंग वासा क्वाथो घतान्वितः 
स कण दशमूलं वा स्वरभेदेऽनिलोत्थिते 


शुण्ठी, रास्ना, पिप्पली, अगर और वासा का कषाय घृत युक्त 
या पिप्पली तथा दशमूल का कषाय घृत मिला कर लेने से 
वातज स्वरभेद नाश होता हैं । 


2) द्राक्षा कृष्णा वृषेरम्बु पित्तज स्वर सादनुत्‌ 
राक्षा, पिप्पली और वासा का कषाय पित्तज स्वरभेद नाशक है 


3) त्रिजात त्रिकटु व्यान्नी भाङ गी क्वाथो मधूत्कटः 
कफजारुचिहल्लास प्रसेक स्वर भेद नुत 
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त्रिजातक, त्रिकटु, कटकारी और भाङ गा का क्वाथ मधु 


मिलाकर छेने से कफज अरुचि, हल्लास, प्रसेक एवं स्वर भद 
नाशक हें । 


अरुचिहर अम्ल कषाय 


आस्रपल्लव तद्वुन्त बिल्ब लाजाद्रेकेक्षुभिः 
केसरर्मातुङ्ंगस्य युक्तः क्वाथो5रुचि जयेत्‌ । 


आम के पत्ते और वृन्त, बिल्व, लाजा, आद्रक, इक्षु और 
मातुळंग की केसर का कषाय पीने से अरुचि रोग नाश होता है । 


भक्तद्वेषहर कषाय 


1) विश्वाब्द लाक्षातिबला बला क्वायः समाक्षिकः 
रास्ता कणा चण युक्तो भक्तरोध निरोधकः 


शुण्ठी, मुस्तक, लाक्षा, अतिबला और बला का कषाय मधु 
के साथ रास्ना और पिप्पली चूर्ण मिलाकर प्रयोग करने से अन्नद्वेष 
नष्ट होता g | 
2) बला शतावरी द्राक्षा बिल्व मूल त्रिकण्टकः 
॥. स दाडिमः कृतं तोयं भक्तद्वेष निवारणम्‌ । 
बला, शतावरी, द्राक्षा, बिल्वमूल, गोक्षुर और दाडिम 
(अनार) का कषाय अन्न द्वेष नष्ट करता है । 


3) पंचानां पंचमूलानां कषायेण शतं पयः 

आज मधु सिता युक्त भक्तरोध निरोधजम्‌ । | 

पांचों पंचमूल (वृहत्पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम TAHA, 

जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल) इन सबका कषाय बकरी के दूध 

में पका कर मधु और मिश्री मिलाकर पान करने से अन्नद्वेष नष्ट 

होता है । 

4) बला पुननंवरण्ड शुण्ठी गोक्षुर साधिता 

अजाक्षौरान्विता पेया भक्त रोध निरोधिनी । | 
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_ तला, पुननवा, एरण्ड, शुण्ठी और गोक्षरु को बकरी के दूध 
में सिद्ध कर इसका पेया पीने से अन्नद्वेष नष्ट होता है | ३ 


छदि हर कषाय i 


1) बिल्व धान्यक बला महौषधे: लाज मुद्ग सहिते: शतंजलं 
afaa, पिवत: सशकरम्‌ हन्ति वात कफ पित्तजा मपि । 


बिल्व, धनिया, वला, शुण्ठी, लाजा और मंग से सिद्ध कषाय 
शकरा मिलाकर पान करने से शीघ्र ही वात, कफ एवं पित्तज छदि 
नाश होती है । 


hs SC N 


2) लाज बिल्वोषधँस्सिद्धः क्वाथः छद यां हितः परः 


LAS IE SEES” POCO 


लाजा, बिल्व और शुण्ठी से सिद्ध कषाय छदिनाशक हैं । 


3) जम्बु आम्र पल्लवाम्भोद्‌ वालोशीर महोषधे: 
निष्क्वाथो मधुमान मंक्षु, हन्ति छद्‌ यसृक्‌ श्रुतिम 


_ जमुन, आम, मुस्तक, सारिवा, उशीर और शुण्ठी wa 
मे मधु मिलाकर पीने से छदि एवं छदि्राव नष्ट होता है । 


हृद्रोग हर कषाय 


1) धान्याकशुण्ठी सुरदारूचित्रा बलेक्षुबिल्वेः परिपक्वमंभः 
ससन्धवो हृद्गद्‌ कोठगुल्मवात प्लीहा पाश्वे रूजाशशस्तः । 


छ धनिया, शुण्ठी, देवदारू, चित्रकमूल, बला, ईख, और बिल्व 
केषाय मे सेन्धव मिला कर सेवन करने से हृद्‌ रोग, कोठ, 
YA, वात रोग, प्लीहा और पाशवं शूल नष्ट होते है । 


2) माष दारू बला क्वाथः सतेलश्च हितस्तथा । 


उड़द, देवदारू और बला का क्वाथ तेल के साथ सेवन करने 
स हृद्‌ रोग नाश होता है । 
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तृष्णाहर कषाय : 
1) पिबेत ज्वरोकतं द्राक्षादि सारिवादि गणास्बुच । 
विदार्यादि गणेनापि सिद्ध तृष्णा प्रपीडितः | 
सारिवोशीर काश्मर्यं मधूक शिशिरद्दयं 
यष्टी परूषक हन्ति दाह पित्तास्र तुद्‌ ज्वरान्‌ 


ज्वर में कहे गया द्राक्षादि, सारिवादि अथवा विदार्यादिगण | 
की औषधियों से सिद्ध कषाय तृष्णा से पीड़ित रोगी को पीना 
चाहिये । इन कषायों के अतिरिक्त सारिवा, उशीर, गम्भारी, महुआ, 
श्वेत एवं रक्त चन्दन, यष्टीमधु और फालसा से सिद्ध कषाय 
दाह, रक्तपित्त, तृष्णा एवं ज्वर नाश करता है ! 


2) धाम्याक कृष्णा तृण पंचमूलं शतावरी कोल यवासकानाम्‌ 


सुशीतलम्‌ वायं निवार्य वीर्य निवारयेत पित्त तृषं सिताद्यम्‌ 


धनिया, पिप्पली, तृणपंचम्‌ल, शतावरी, बेर और यवासा का 
कघाय बनाकर ठण्डा करके मिश्री मिलाकर पीने से पित्तज तृष्णा 
नष्ट होती है । 


k 'मदात्ययहर कषाय 


Q 


मद्दीका मधुक मधूक पिप्पलीभिः 
खर्जुरमेलयज सारिवाब्द लाज: 
सोशीर: शृतमथवा सुशीतमभ्भः 
तृण्मूच्छा मद मति विश्रमान्निरस्येत्‌ 


द्राक्षा, यष्टीमधु, महुआ, पिप्पली, खजूर, चन्दन, सारिवा, 
मुस्तक, लाजा और उशीर से सिद्ध कषाय अथवा इनका हिमकषाय 
तृष्णा, मूर्च्छा, मद्‌ और मतिभ्रमनिवारण करता है । 


अर्शोहर कषाय 


1) दुस्पशेकेन बिल्वेन यवान्यानागरेणवा 
| एकंकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशंसांरूजम्‌ 
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E Rs बिल्व, यवानि और शुण्ठी इनमें से कोई एक-एक या 
सला कर पाठा के साथ कषाय बना कर लेने से पीड़ा यक्त 
अश रोग नाश होता है । r 


2) चिरिबिल्व उननवा वहुन्यभया कणा सेन्घव नागर पक्व जलम 
रज p ` 
गद्कील भगन्दर गुल्म हरम्‌ जठराग्नि विवधंनमाश नणाम 

 _ कैरुज, पुननवा, चित्रक, हरीतकी, पिप्पली, सैन्धव और 
ण q ~ ç 
]ुण्ठो से सिद्ध कषाय से अर्श, भगान्दर और गुल्म नाश होता हे तथा 
इससे जठराग्नि की वृद्धि होती है । ; र 
3) वर्षाभू नागराग्निनाम्‌ क्वाथ सिद्धपयसतथा 


_ J शुण्ठी और चित्रक के कषाय से सिद्ध गोदग्ध लेने 
से अश नाश होता है । 3 
4) चन्दन किराततिक्तक धन्वयवासा: सवत्सका: 
क्वथिताः रक्‍ताशंसां प्रशमना: दार्वोत्वगशीर निम्बाश्च 


ब्‌ चन्दन, किरातक, यवासा, कुटज, दारुहरिद्रात्वक, उशीर 
और निम्बत्वक का कषाय रक्तार्श को शमन करता है । 


5) उशीर किजल्कमृणाल शोत शतावरी वत्सवषाम्बदोत्थः 
रक्ताशसां हन्ति बलं कषायः कालारि मेदोत्थम भी रुजवा । 


4 उशार, कमल केसर, चन्दन, शतावरी, कुटज, वासा 
जार मुस्तक का कषाय अथवा शतावरी या कृष्ण बब्बूल का कषाय 
रक्ताश को नष्ट करता है । 


6) कुलुत्थ लशुन एरण्ड पाठा ग्रन्थिक नागरे: 
कषायः स यवक्षारः शूलोदावते नाशनः 


कुलथी, लशुन, एरण्ड, पाठा, पिप्पलीमूल और शण्ठी का 
केषाय यवक्षार के साथ शूल और उदावर्ते नाश करता है | 
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7) धुपमर्शोहर प्रोक्तं लेपो वा गज चमणः 


गजचर्म की धूप या लेप अशे नाशक हे । 


अतिसार हर कषाय 


1) देवदारू वचा मुस्तः नागरातिविषान्वित: 
आमातिसार नाशाय क्वाथ मेभि: पिवेन्नरः 


देवदारू, वच, मस्तक, शुण्ठी और अतीस का कषाय आमातिसार 
नष्ट करता है । 


मस्ता करंजातिविणाग्नि बिल्व महौषध ग्रन्थिक वत्सकानाम्‌ 


2) 
क्वाथोरुणदध्याम भयो निरामम्‌ शूलान्वितम चाप्यतिसारमग्रम्‌ । 


मस्तक, करंज, अतीस, चित्रक, बिल्व, शुण्ठी, पिप्पलीमूल 
और कुटज का कषाय आम और शूळ्युक्त अतिसार को नष्ट 
करता है । 


3) सानन्तातिविषा कृमिघ्न हुतभुक्‌ पाठा वचाधातकी 
लोध्राम्बष्ठ वटांकुरोभय निशा पद्मा समंगाभया 
एलापोचरसाजमोद चपला मूलमरलू ञ्यूणणं 
बिल्वं चेति बहु प्रकार विहितः कुक्ष्यामयध्नो गणः 


यवासा अतिविष, विडंगा, चित्रक, पाठा, बच, धाय के फूल, 
लोघ्र, अम्बष्ठ (आम्रातक), वटांकुर, दोनों हरिद्रा, स्थलकमल, 
मंजिष्ठा, हरीतकी, एला, मोचरस, अजमोद, पिप्पलीमूल, अरु 
(सरलवृक्षत्वक) त्रिकटु और बिल्व यह अनेक प्रकार के कुक्षिरोगों 
को नाश करने काला गण है । 


ग्रहणी हर कषाय 


1) पूतीक बिल्व चव्याग्नि कणामूल gaia: 
पथ्या शुण्ठी युतः क्वाथ, पातव्योरिन विवर्धनः 
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पुतिकरज, विल्व, चव्य, चित्रक पिप्पलीमूल, पुनर्नवा, 
हरीतकी और शुण्ठी का कषाय अग्निवर्धक Ji $ 


2) पथ्या व्योष पुनर्नेवाम्बुद्‌ निशापुतीक य॒ग्माजया 
पाठा बिल्व घुणप्रियारलू कणामलोग्रगन्धाग्निि 
चव्या दीप्यक बाणपुंख सहिते: रेत: प्रसिद्धं जलम 
पेयं तद्‌ बहुदोषज ग्रहिणिभिः देवेर्यथावामतम 


हरीतकी, त्रिकटु, पुनर्नवा, मुस्तक, हरिद्रा, दोनों करंज 
भांग, पाठा, बिल्व, अतीस, श्योनाक, पिप्पलीमल बच, चित्रक 
चव्य, यवानि और शरपृंखा से सिद्ध कषाय अनेक दोषों से यक्त 
ग्रहणी रोग को नष्ट करता ठे 


विसूचिकाहर कषाय 


बिल्वाजमीद घन नागर घान्यक्रोग्रा 
पुतीक वालक शठी दहनः waist: 

तृट्‌ शूलवान परि पिवेदथवा विसच्याम 
कडय सिद्ध सलिलम शरपंखजवा 


बिल्व, अजमोदा. मस्तक, शण्ठी, धनिया वच, पुतिकरंज 
उशीर. शठी (कचूर) और चित्रक का कषाय तृष्णा तथा शल 
युक्त विसूचिका में पान करना चाहिये । इसके अतिरिक्त केडियःपाक 
या शरपुखा का कषाय भी प्रयोग किया जा सकता है 


सूत्रकुच्छ हर कषाय 


1) दशमूलं बला मूलं द्राक्षा यष्ट्‌ याव्ह चन्दनम्‌ 
क्वाथयित्वा पिवेदेतद्‌ मूत्र कृच्छ्स्य शान्तये 


दशमूल, बलामूल, द्राक्षा, यष्टीमधु और चन्दन का कषाय 
भान करने से मूत्रकृच्छ शान्त होता है | 


2) वरी सिद्धं पिवेत्‌ क्षौरं स सितया कृच्छ शान्तये 
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शतावरी से सिद्ध क्षीर विकिर पीने से मूत्रकच्छ 


नाश होता है । 


3) व्यान्नी गोक्षुर मत्स्याक्षी पद्मपाषाणभेदकेः 
कपोत पंक कतक वरी बसुक वालकः 
qa: क्षीर विशिष्टोयं कषायः शक रान्वितः 
मूत्रकृच्छाणि सर्वाणि रक्तस्राव च नाशयेत्‌ 


कंटकारी, maa, मत्स्याक्षि, कमळ, पाषाणभेद, ब्राह्मी, कपोत- 
पंक (मुंडी को जड), निर्मली, शतावरी, agr (तरतावल- 
मलयालम) और सुगन्धवाला के कषाय से सिद्ध क्षीर को सेवन 
करने से सब प्रकार के मूत्रकृच्छ और रक्तस्राव नष्ट होते ह । 


4) पथ्या गोक्षुर शम्याक धन्वयासाक्षिभेषजः 
क्वाथं पिवेत सरूग्दाहे कृच्छ मधुसिता युतम्‌ 


हरीतकी, गोखरू, आरग्वध, यवासा और लोध्र का क्वाथ 
मधु और मिश्री मिलाकर पान करने से दाह युक्‍त मूत्रकृच्छू नष्ट 
होता है । 
5) वरी विदारी गोकण्ट मुस्ता गोपीजलं तथा 
शतावरी, विदारीकन्द, गोक्षुरू, मुस्तक और सारिवा का 


कषाय मूत्रकृच्छ॒ नाशक है । 


6) वृहत्यादि गणस्सिद्धं द्विगुणीकृत गोक्षुरः 
तोयं पयो वा सापर्वा सवे मूत्र विकारजित्‌ 


वृह्त्यादि गण की औषधियां एक भाग और गोक्षुर दो भाग 
से सिद्ध कषाय या इस कषाय से सिद्ध दूध या घृत सब मूत्र 
विकारों को नष्ट करता है । . 


20 | 
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प्रमेह हर कषाय 


1) आकुल्यब्द फल त्रय द्विजनी जम्ब्वर्जन क्षीरज 
त्वक्पाठा कतकाग्निमन्थ खदिराम्बष्ठासनेन्द्रद्र मे 


क्बाथो वारिद कोल किशकलकेरेभि कृत: शीतल 
सक्षोद्राद्रिज तुत्थ an सहित: सव प्रमेहा पहा 


कासमद बाज, मुस्तक, त्रिफला, दोनों हरिद्रा, जामन 
अजुंन, चतुक्षीरत्वक, पाठा, कतक (निमेली), अग्निमन्थ, खदिर 
अम्बष्ठ, आम्रातक, असनसार, देवदारु, समुद्रफेन, पारिभद्रत्वक और 
पलाश का कषाय, मधु और शिलाजीत के साथ लेने से सभी प्रकार के 
प्रमेह नष्ट होते हैं । 


2) कतक खदिर धात्री वरि दार्वो समंगा 
विदुल रजनी पाठा चूत बीजा भयाब्द: 
प्रसव रस सनाथं तोय मेभिः प्रसिद्धं 
हरति सकल मेहान्सप्तरात्र प्रयोगात्‌ । 


कतक (निर्मली), खदिर, आमलकी, सप्तरंगी, दारु- 
हरिद्रा, कटेरीमूल, बेर, हरिद्रा, पाठा, आमकीगठली हरीतकी 
और मुस्तक का कषाय मधु मिलाकर सात रात्रि पीने से सभी प्रमेह 


नष्ट होते है। 
विद्रधि हर कषाय 


1) व्याध्ली वरण तर्कारी शिग्रु विश्‍व पुननंवा 
श्रपयित्वा पिवेत्‌ तोयं विद्रधावन्त रात्रये 


कटकारी, वरुण, अग्निमन्थ, शिग्रु, शुण्ठी और पुनर्नवा का 
कषाय पीने से अन्तविद्रधि नष्ट होती है । 


2) सुस्ता चन्दन दार्वोत्वक भूनिम्बोशीर वत्सकः 
सक्षोद्रः शमनः क्वाथः तथा पूय विनाशनः 
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मस्तक त हरीर! शर्यतीत उशीर और 
कुटज का कषाय मधुके लाथ पीनेसे अन्तविद्रधि एवं पूय नाशक हैं । 


3) वरण सेयंक युग्मा शतावरी दहन सोरट बिल्व विषाणिका 
द्विवहती द्विकरंज जया द्वयं वहुल पल्लव दभ रूजाकरा 
वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति 
आढ्यवातं शिरश्शूलं गुत्मंचान्तस्स विद्रधिम्‌ 


वरूण, दोनों सैरेयक, शतावरी, चित्रक, मोरट (मूर्वा), बिल्व 
कर्कटश्रंगी दोनों कटेरी, दोनों करंज, अग्निमन्थ और हरीतकी, शिग्रु 
दर्भ, रूजाकरा (भिलावा) यह वरूणादि गण है। इस गण की 
औषधियां कफ, मेद, अग्निमान्द्य, आढ्यवात, शिरशूल, गुल्म एव 

अन्तविद्रधि नाशक है । 

F बुद्धि हर कषाय 
1) लशुन वरवर शक्रलताभया हपुष यक्षग्नि कणौषध 

सह पुननंव मोरट शिग्रुशिः जयति वृद्ध युदराणि श्रूतं जल 


लशन, भाड़ गी, कानफोडा (उलियां-मलयालम) हरीतको 
हपुषा, कुवेराक्ष, चित्रक, पिप्पली, शुण्ठी, पुननवा मोरट (मूर्वा) | 
` और शिग्र का कषाय वृद्धि और उदर रोगों को नाश करता है । 


2) रूशुनेरण्ड यक्षाक्षी वर्षाभ्‌ हपुषोषधः 
क्वथितं हिगुमद्‌ वृद्धि गल्मानाहोदरापहम्‌ 


लशुन, एरण्ड, यक्षाक्षी (कुवेराक्ष), पुनर्नवा, हपुषा और 
शुण्ठी का कषाय हिगु मिलाकर पान करने से वृद्धि, गुल्म, आनाहं 
और उदर रोग नाश होते हैं । 


॥ गुल्महर कषाय 


1) दशमूल विश्व दारु ववथितं गुल्मजिज्जलं 
चित्रक ग्रन्थिकरण्ड WA क्वाथश्च तदगुण: 
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1) दशमूल, शुण्ठी और देवदारु का कषाय गुल्मनाशक है । 


2) चित्रक, पिप्पलीमूल, एरण्ड और शुण्ठी का कषाय भी 
गुल्मनाशक है । 


2) वर्षाभू बिल्व खल्वोरुबु सहचर शुण्ठयाग्निमन्थे: कषायाः 

पातव्यस्सप्त सारो गुड «वणकणा हिणु मिश्रो यथाहंम्‌ 

विड्‌ बन्धम्‌ वन्हिमान्यम रूजमति महतीम्‌ र 
योनिहृद्‌ पाश्वं पृष्ठ, श्रोणी देशेषु सद्यशशमयति जठराष्ठील 
गुल्मप्लीहांश्च । 


पुननेवा, बिल्व, पुरानी कुलथी, रक्त एरण्ड, सहचर, शण्ठी 

और अग्निमन्थ इन सात द्रव्यों के कषाय में गुड, सैन्धव पिप्पली 

और हींग मिलाकर पान करने से मलवद्ध, अग्निमान्द्य, योनि, हृदय 

ma, पृष्ठ और श्रोणी प्रदेश के तीव्र शूल नष्ट होते हें 
तथा अष्ठीला, गुल्म एवं प्लीहा भी नाश होती है । 

3) कणा शताव्हा द्विकरंज दारू भाङ गी कुलत्थे: सतिलेविपक्वम 

तथा रसोनेन च सिद्धमम्भः सहिगुकल्कम्‌ हितमस्रगुल्मे । 


पिप्पली, सौंफ, दोनों करंज, देवदारू, भाड गी, कुलथी, और 
तिल तथा लशुन से सिद्ध कषाय हिंगु के साथ प्रयोग करने से रक्त 
गुल्म नष्ट होता है । 


शूल हर कषाय 


1) निण्ड्येरण्ड कोरण्ड गोक्षर द्विपुननंवे 
पचकोला भया शिग्रु कुलत्थंश्च शृतं जलं 
सक्षार हिगु लवणं सर्वं शूल निवारणम्‌ 


निर्गुण्डी, एरण्ड, सहचर, गोखरु, दोनों पुनर्नवा, पंचकोल, 
हरीतकी, शिग्रु और कुलथी से सिद्ध कषाय में यवक्षार, हींग एवं 
सवणा मिलाकर पान करने से मभी प्रकार के शूल नष्ट होते है । 
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2) त्वचा पलाशवृक्षस्य कषायो विधिना शृतः 


स नारिकेलजक्षीरः सद्यश्श्लामपोहति । 


पलाश की त्वचा का कषाय नारिकेलजल के साथ पान 
करने से शीघ्र ही शूल नष्ट होता हे । 


महोदर हर कषाय 


1) पथ्या पूतीक शुण्ठी दहन कणाकणामूल चव्याजगन्धा 
वर्षाभू बिल्व खल्लोरुबु सहचर शुण्ठ्यग्निमन्थेः कषायः 
सक्षारो हिगु मिश्रः क्षपयति गुदज प्लोहगुल्माग्निमान्द्यान्‌ 
अष्ठीलानाह वातप्रभाव कफभवं शूल जालोदरच 


हरीतकी, पूतिकरंज, शुण्ठी, चित्रक, पिप्पलीमूल, चव्य, 
अजमोद, पुनवेवा, बिल्व, पुरानी कुलथी, एरण्ड, सहचर, शुण्ठी 
और अग्निमन्थ का कषाय यवक्षार और हींग मिलाकर पान 
करने से अर्श, प्लीहा, गुल्म, अग्निमान्द्य, अष्ठीला, आनाह तथा वात 
और कफज शूल और जलोदर नाश होता है । 


2) दशमूल पंचकोल त्रिफलादन्ती faafaa । 
तोयमशेषं क्षपयेत्‌ जठराण्यपि जातपाथांसि ॥ 


दशमूल, पंचकोल, त्रिफला, दन्ती और निसोथ से सिद्ध 
कषाय जलोदर को नाश करता है । | 


3) निकुम्भ कुम्भ त्रिकला गवाक्षी स्नुकतिल्वकेः कल्पितमम्बुपौतं 
सहेमदुग्धंसकणं विरेकात्‌ जयत्युदावतं महोदराणि 


नागदन्ती, निसोथ, त्रिफला, छोटी इन्द्रवारूणी, स्नुही और 
इन्द्रायण, स्वर्णेक्षीरीमूल एवं पिप्पली के कषाय से विरेचन द्वारा 
उदावते एवं महोदर रोग नाश होता है । 
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पाण्डुहर कषाय 


1) पुननवा निम्बपटोल शुण्ठी तिक्तामृतादारव्यभया कषायः 
सर्वांग शोफं ज्वरकास शूलश्वासान्वितं पाण्डगद्‌ं निहन्तिः 


रिद्रा a E छोटीकटेरी, गुडुची, दारू 
और हू f~ ७5 0007 

हरि E हरीतकी का कषाय, सर्वांग शोफ, ज्वर, कास, एवास, 

शूल आर उपद्रव युक्त पाण्डु नाशक है । 


2) वासा गुडुची त्रिफला कट्वी भनिम्ब निम्बज: 
क्वाथः क्षोद्रयुतोहन्ति पाण्ड्पित्ता्त कामिलाः 


| वासा, गुडुची, त्रिफला, कटुकी, चिरायता और निम्ब के 
केषाय मे मधु मिलाकर सेवन करने से पाण्ड, रक्तपित्त और कामला 
नष्ट होता है । x 


3) तिन्त्रिणी तरुणपण शलाका लोहकिट्‌ट विजया पुनर्नेवेः 
इक्षु बिल्वसहितः शृतं जलं पाण्डुमाशु सगुडं विनिहन्ति 


; इमली के तरुण पत्तो की सिरा और शाखा, मण्ड्र, हरीतकी, 
3ननवा, इक्षु और बिल्व का कषाय गुड के साथ लेने से पाण्ड रोग 
नष्ट होता है । है 


कामिलाहर क्वाथ 


वासा गुडुची यष्ट्याव्ह कतकामृतवालके: 
सनिम्बः कामिलांहभ्यात्‌ क्वाथः क्षोद्राज्य संयत: 


वासा, गुडुची, यष्टीमधु, निर्मली, सुगन्धवाला और निम्ब 
का क्वाथ मधु और घृत के साथ सेवन करने से कामला नाश 
होता है । 

निम्बत्वक त्रिफला पटोल रजनी वासामृता सारिवा 

श्यामातामलकी पलकष बलानीली स्थिरा यष्टिभिः 


सिद्धोमाक्षिक पिप्पली गिरिजतु प्रक्षपणात्सस्कृतः 
क्वाथः कुम्भ हलीमक प्रशमयेत्‌ भिदन्‌ faa: पंचषः 
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paze aygas pangya, सारिवा 
fan (काली), भूम्यामलको, गंभारी, वला, नाला पृश्निपर्णी और 
यष्टीमध के क्वाथ में मध, पिप्पली और शिलाजीत का प्रक्षप दकर 
सेवन करने से कम्भकामला और हलीमक पांच दिन में ही नष्ट हा 
जाते हैं 


शोफहर कषाय 


पथ्यापुननवा निशाकणमल वन्हि faaea जीरक सुरद्रम 
साग्धीनाम्‌ 


ववाथं पिबेत श्‍वयथ दण्ड धरात्त जीवोप्युत्तिष्ठते शिवसमाश्रित 
बाल तुल्यः ॥ 


हरड, पुनर्नवा, हरिद्रा, पिप्पलीमूल, चित्रक, एरण्ड, मुस्तक, 
जीरा, देवदारू और पिप्पली का क्‍्वाथ शोथ नाश करता है । 


2) mauis वर्षाभू पथ्यादारू महौषधः | 
स रसोनेक्षर सिद्ध तोयं शोकहरं परम्‌ ॥ 


गोखरू, आद्रक, पुननेवा, हरड, देवदारू, शुण्ठी, AJA 
और कोकिलाक्ष का कषाय शोथ नाश करता है । 


विसपहर कषाय 


पटोलदार्वी पिचुमन्दतिक्ता त्रायन्तिका यष्टि बृषाभयोत्थं । 
जलं विसर्प विनिहन्ति धात्री पटोल मुस्तश्च शुताम्बुतद्वत्‌ ॥ 


पटोल, दारूहरिद्रा, निम्ब, कटुकी, जलब्राह्मी, यष्टिमधु, 
वासा, हरड, आमलकी, पटोल और मुस्तक का कषाय सेवन करने 


से विसर्प नष्ट होता है । 


मुस्तारिष्ट पटोल दारू रजनोद्राक्षाबलानागरेः 
त्रायन्त्युत्पल धन्वयास धनिका भूनिम्ब सेव्यांम्बुभिः 
श्रेष्ठा निम्बकुकूलकंश्च सकण: सिद्धाः कषाया मरुत्‌ । 
पित्तश्लेष्म विसपं दपंशमनाः प्रोकतास्त्रयस्ते क्रमात्‌ ॥ 


26 
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मुस्तक, निम्ब, पटोल, देवदारू, हरिद्रा, द्राक्षा, बला और 
शृण्ठी का कपाय वात विसर्पे को, पुतिकरज, उत्पल, TAT, ध्रनियां, 
चिरायता और मुस्तक का क्वाथ पित्त विसर्प को और त्रिफला दा 
निम्ब, और पिप्पली से सिद्ध कषाय श्लेष्म विसर्प को नष्ट | 
करता है । 


मसुरिकाहर कषाय bh 


जीवन्तीहिरूवेरिका त्रिफलिक्ञा वासामृतासारिवा 
शुण्ठीयष्टि पयोद चन्दन पटोलोशीर निम्बेश त: 
निःक्वाथोष्टम शोषितो मधु गुड प्रक्षेपणात संस्कृतः । 
पीतश्चेत ज्वरितेन तस्यपिटकोत्पत्तेः प्रसंग: कृतः 


जीवन्ती, सुगन्धवाला, त्रिफला, वासा, गृड्ची, सारिवा, शण्टी, 
यष्टिमधु, मुस्तक, चन्दन, पटोल, उशीर और निम्ब के अष्टमांश | 
क्वाथ मे गुड और मधु का प्रमे? डाल कर पीने से मसुरिका नाश 
होती हे । इस कषाय के सेवन से पिटिका उत्पन्न नहीं होती । 


शुण्ठी बलानिस्ब पटोल कुष्ठ: सधान्यकेः सामलकेः समस्ते: 
शृतः कषायो विनिहन्ति पानात्‌ मसुरिकामष्टविधां aag: ॥ 


शुण्ठी, बला, निम्ब, पटोल, कुष्ठ, धनिया और आमलकी 
का कषाय मधु मिलाकर सेवन करने से अष्टविध मसुरिका नाश 
होती है । 
विस्फोटहर कषाय 


चन्दन पपंटकामृतवल्ली सेव्य जलाम्बुद धान्यकसिद्ध । 
पुष्करमुग्र विदाहविमिश्रं स्फोटमशेषमपोहति सद्यः ॥। 


चन्दन, पर्पाटक, गुड्ची, मुस्तक, सारिवा और धनिया से 
सिद्ध कषाय तीव्र विदाह युक्‍त विस्फोट को नाश करता है | 
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1) पटोल त्रिफलारिष्ट गुड्चीधावनी वृष: स करंज: 
कषायोयं कुष्ठजित्‌ वज्त्रकस्मृतम्‌ ॥ 


पटोल, त्रिफला, निम्ब, गुडूची, वासा और करंज का 
क्वाथ कुष्ठ नाशक है । 


2) खदिरारिष्ट गुड्चीपटोल दार्वोदुरालभा क्वाथः । 
कुष्ठानां विनिहन्ता दतेयानां नुसिह इव ॥ | 


खदिर, निम्ब, गुड्ची, पटोल, दारूहूल्दी और यवासा का 
कषाय कुष्ठों को उसी तरह नाश करता है जसे नृसिह राक्षसों को | 


काकोदुम्बरिकावेल्ल चन्द्ररेखा शृतं जल । 
पीतं प्रधावयेत्‌ श्वित्रं कुष्ठमौदुम्बरं तथा । | 


ने 


> काकौदुम्बर, विडंग और वाकुची का क्वाथ श्वित्र ओर 
औदुम्बर कुष्ठ को नाश करता हे । 
मंजिष्ठा मुस्त कुटज गुड्ची कृष्ठनागर: 
भाङ गी क्षुद्रावचानिम्ब निशाद्वय फलत्रिकेः 
पटोल कटुकी मूर्वा विडंगासनचित्रक: 
शतावरी त्रायमाणा कृष्णेन्द्र यववासक: | 
भृंगराज महादारु पाठा खदिर चन्दनः | 
त्रिवृत वरुण करात वाकुची कृत मालकः | 
शाखोटक महानिम्ब करंजातिविषाजरे: [ 
इःद्रवारूणीकानन्ता सारिवा पपटेस्समः 
एभिः कृतं पिबेत्‌क्वा्थ कृष्णागुग्गुलुसंयुतं 
अष्टादशसु कृष्ठेषु वातरक्तादिते तथा । 
उपदंशेश्लीपदे च प्रसुप्तौ पक्षघातके | 
मेदोदोष नेत्ररोगे मंजिप्ठादिः प्रशस्यते । | 


d 
i 


ame 


मंजिष्ठा, मुस्तक, कुटज, गुड्ची, कुष्ठ, शुण्ठी भारंगी, | 
कटकारी, वचा, निम्ब, दोनों हरिद्रा, त्रिफला, पटोल, कटुकी, मूर्वा, | 
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डंग 
T, असन, चित्रक, शतावरी पृतिकरंज, पिप्पली इन्द्रयव, वासा 

भूगराज, देवदारू, पाठा, खदिर चन्दन, निसोथ, वरूण, चिरायता 
वाकुची आरग्वध, शाखोटक महानिम्व, करंज, अतिविषा न्द्र 
वारुणी, सुगन्धबाला, अनन्तमल पपटक, सव समान भाग È | 
y WA बना कर पिप्पली और गगल के साथ सेवन 
दा ie ०० २ २७ ji द 
d ने 18 प्रकार के कुष्ठ, वातरक्त अदित, उपदंश, श्लीपद, 
ुप्तवात पक्षाधात, मेदरोग और नेत्ररोग नाश होते हें । इसे 
मंजिष्ठादि क्वाथ कहते हैं । 


फ्रिमिहर कषाय 


निर्गुण्डयग्नि विडंगदारू रजनी सुस्ताखकर्णी क्षप: । 
भाङ गी व्योष पलाशांशग्न चविका पथ्या रसोनान्वित 
क्वाथः शिग्र विडंग हिगु पटुमान कीटाश्च विध्वंसयेत 
दण्डोऽधर्ब समस्त मत्रकृत संस्कारो यथवासुरान्‌ ॥ 


निर्गृण्डी, चित्रक, विडंग, देवदारू हरिद्रा, मृस्ता, आखकर्णी 
ATAJA, भारंगी. त्रिकटु, पलाश, शिग्रु, चव्य, हरड, रसोन इनके 
क्वाथ में शिग्र, विडंग, हींग और सँन्धव, डाल कर सेवन करने से 
सभा प्रकार के कृमि उसी तरह नाश होते हैं जैसे अधव दण्ड से 
राक्षसो का नाश होता है। 


2) विडंग कृष्णामरिच निर्गण्डीमल शिग्रशि 
भाङ गी विश्वाख कण्यंब्दे: क्वाथः कृमिहरः पर: ॥ 


विडंग, पिपली, मरिच निर्गुण्डीमूल, शिग्र, भारंगी, शण्ठी 


मूसाकर्णी और मुस्तक का क्वाथ कृमियों को हरने में श्रेष्ठ 
वातहर कषाय 


1) बलासहचररण्ड शुण्ठी रास्ना सुरद्रमे: 
स सिन्धुवार लशुनरष्टवर्गो निलापहा: । 


बळा, सहचर, एरण्ड, शुण्ठी, रास्ना, देवदारू, निर्गण्डी और 
छशुन इन आठौं द्रब्यों का कषाय वात नाशक È । 
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शण्ठी aa क्वाथः सववात निबहूण: 
शण्ठी, बला और महाबला का क्वाथ सर्वे वात रोगों का हरण 
करता हे । 


मुखपाक हर कषाय 


सप्तच्छदोशीर पटोल मुस्ता हरीतको तिक्‍तकरोहिणीभि: 
यष्टयाहव राजद्रम चन्दनानां क्वाथं पचेत्‌ पाकहरं मुखस्य ॥ 


~ A 


सप्तपर्णी, उशीर, पटोल, मुस्तक, हरड, कटुकी, यष्टीमधु, 


आरग्वध और चन्दन का कषाय सेवन करने से मुखपाक नाश 
होत है । 


; सन्निपातविकारहर कषाय 


p दशम्‌लामता मुस्ता पर्पटोशीरचन्दन: 
पुनर्नवा बलाधात्री पटोळकट्काहवाय 
वासा पुष्पलतायास विष्णुकान्तिभिरन्वित 
सहदेवी च भाङ गी च त्रिजातं कट्रोहिणी । 
अग्रपुष्पी च रस्ता च किरातेन च संयुतः 
पध्या विभीतऊ युते: कालिंगक समन्वितः 
चोर जोंगक संयुक्त: शताहवामधुकरिभः 
चीनोषणमजाजीच जातीफल दलन्वित: 
तत्पुष्पश्च समेरेशिः बेकुण्ठक्‌सुमान्वितः 
देवदारू नतं कुष्ठं जीरकद्वय संयुतः 
किराततिक्तक वेणुं तालपल्लवयोजितम्‌ 
क्वाथं सन्तिविकारेषु विशेषात कफवातयोः 
कम्पजाड्यादि हरण सवं दोणहर परम्‌ ॥ 


WA 


दशमूल, गुड्ची, मुस्ता, पर्यटक, उशीर, चन्दन, पुनर्नवा, 

बला, आमलकी, पटोल, कट्की, वासा, पुष्पलता, यवासा, विष्णु- 

क्रान्ता, सहदेवी, भारंगी, त्रिजातक, कट्की, अग्रपुष्पी, रास्ना, चिरा- 

यता, हुरड, विभीतकी, कुटज, PAT, अगरू, सौंफ, यष्टीमधु, 
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नागकेशर, मरिच, अजाजी, जातिफल, जावित्री तुलसीपुष्प, देवदारू 
का कषाय सेवन करने से सन्निपातज विकार और विशेषत: कफवात 
कम्पवात जाड्यवात तथा सवदोष नाश होते हैं। 


शूलहर कपाय 


एरण्डकोरण्ड बलामृताना शतावरी विश्वयजां कषाय 
हृत्पाश्वस्थित्रिक पृष्ठशूलं निहन्ति सिधत्थ सितामधढ 


एरण्ड, सहचर, बला, गुडूची, शतावरी ओर शण्ठी के कषाय 
मे सन्धव, मिश्री और मध मिला कर सेवन करने से हृदय और 
पाश्वं पीडा, वस्ति, त्रिक और पृष्ठ शूल नाश होते हैं 


2) एरण्डकोरण्ड निदिरिधकाऽवा देवद्रविशवलशतै 
परिपव्वमस्भः । 


पयोन्वितम्‌ dadai नराणां 
हद्कुक्षि नाभि वृषणोरू रूजो निहन्ति n 


एरण्ड, सहचर, कण्टकारी, देवदारू, शण्ठी और लगन का 
क्वाथ दूध में मिला कर सेवन करने से हृदय कुक्षि, नाभि, वृषण 
और उरू स्थान की पीड़ा नाश होती है । 


अदिताक्षेपक वातहर कषाय 


धनदनयन शुण्ठी, शिग्रु रास्नोग्रगन्धा 
वरुण लशुन कृष्णा चित्रकरण्ड AA 
सुरतरु घनपथ्या बबरः संभृताम्भः 

शमयति परिपीतं सादिताक्षेपवातान्‌ । 


कुवेराक्ष की जड, शुण्ठी, शिग्रु, रास्ना, वचा, वरुण, लशुन, 
पिप्पली, चित्रक, एरण्ड, देवदारू, मुस्तक और हरड का क्वाथ 
अदित वात और आक्षेप वात को नाश करता है । 
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वातहर क्वाथ 


1) प्रसारिणी माषाबला रसोन रास्नौषधः प्रक्वथित तदम्भः 
पिबन्तिये क्षीरभुजो जयन्तिमरुद्विकारानपबाहुकच । 


प्रसारिणी, उड़द, बला, AMA, रास्ना और शुण्ठी का कषाय 
दूध के साथ लेने से वात विकार तथा अपबाहुक रोग नाश हाता है । | 
2) सहचरं सुरदारु स नागर । क्वथितमम्भसि तेल विमिश्रितं ॥ 
पवनपीडित देहगतिः पिवेत्‌, द्रुतविलम्बितगो भवतीच्छया ॥ 


सहचर, देवदारू और शुण्टी का क्वाथ तैल मिला कर सेवन 
करने से वायु से प्रभावित शरीर की गति और स्वर ठीक होता है | 


3) रसोनकारवो कृष्णास्थिराभिस्साधितं जलं । 
p पीतमुन्मागंगंवातमनुलोमयति क्षणात्‌ ॥ 


लशुन, काला जीरा, पिप्पली और शाळपर्णी का क्वाथ 
सेवन करने से क्षण भर में ही उन्मार्ग गत वात अनुलोम होता है । 


4) गंधवंहस्त चिरबिल्व हुताशविश्व । 
पथ्या पुननेवा यवासक भूमिताल: ॥ 


१ कः 


क्वाथस्सुसंधवगुडः पवनस्य MA । 
वन्हेबेलायरूचये मल शोधनाय ॥ | 


ऐरण्ड, करज, चित्रक, शुण्ठी, हरड, पुननेवा, यवासा और 
भूमिताल का क्वाथ सेन्धव और गुड के साथ वात का नाश करता 
है तथा यह अग्निदीपक, अरुची नाशक और मल शोधक है। गन्धर्व 
हस्तादि कषाय का प्रयोग तैलधारा तथा षष्ठिकधान्य पिण्डस्वेद 
ड आदि क्रियाओं में स्रोतो शोधनार्थं करते हैं । 
अ 5) पंचमूल शृतं क्षीरं वातशोणित नाशनम्‌ । 
वृहत पंच मूल स सिद्ध क्षीर वात रक्‍त-शमन करता है । 
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6) रास्नेरण्डवला सहचर वरी दुःस्पर्श वासामता 
देवाहवातिविषा धनेक्षरशठीविश्दे कषायशतः N 
सपिस्तेल विभिश्चितं प्रशमयेदवायं स शलं तथा । 
जंघोरूत्रिक पृष्ठ पाश्वं हनगंशोफ च वातास्रजम्‌ ॥ 


सस्ना, एरण्ड, बलामूल, सहचर, धमासा, वासा, गडची 
देवदारू, अतिबिषा, मुस्तक, तालमखाना, कचर और शण्ठी का कषाय 
चूल आर तल मिला कर सेवन करने से वात, जंघा. उरू 
त्रिक, पृष्ठ, पाश्वं हनुशूल तथा वातज शोफ और वातरक्त नष्ट 
होता 


7) रएस्नातामलकी वृषागुरूशठी चित्राब्द agafa: 
धात्रीभाङ गी पटोल पुष्कर निशासेरेय विश्‍वाग्निसि: । 
निष्क्वाथो दशसूलदारू सहितः पीतः कढष्णोनणा । 
हन्यात्सधव खण्ड शोण्डिसहितो वातं त्रिदोषोत्तरम ॥ 

रास्ता, भूमिआमलकी, वासा, अगरू, कचर, चित्रक 
मुस्तक, चव्य, पाषाणभेद्‌, आमलकी, भार्ङ गी, पटोल पुष्करमूल 
हरिद्रा, सेरेयक, शण्ठी, चित्रकमल, दशमल व देवदारू का किचित 
ऊण कषाय सन्धव और मिश्री मिला कर सेवन करने से त्रिदोषोत्तर 
वात नाश होता हे । 


सहारएस्नादि क्वाथ 
रास्ना द्विगुणभागास्यादेक भागास्तथा परे । 
धन्वयासबलेरण्ड देवदारू शठी वचा । 
वासकोनागरं पथ्या चव्यामुस्ता पुननंवा ॥ 
गुड्चीवृद्धदारूशच, शतपुष्पा च गोक्षुरः । 
अश्वगन्धा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी । 
कृष्णा सहचरश्चेब धान्यकं बृहती इयम्‌ 
एभिः कृतं पिवेत्ववाथं शुण्ठी चूर्णन AJAA । 
कृष्णाचुर्णन बा योगराजगुग्गुलु्नाथवा ॥ 
अजमोदादिना वापि तेलेनेरण्ड जेनवा ॥ 
सर्वांग कम्पे कुब्जत्वे पक्षाघातेवबाहुके । 
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Tani च AAAA °= 
आन्त्रवृद्धौ तथाध्माने जिहवाजानुगतेदिते ॥ 
शक्रासयेमेडरोगे वन्ध्यायोन्यामरयेपुच । 
सहारास्नादि राख्यातो ब्रह्मगागभकारणम्‌ ॥ 


यवासा, बला, Uwa, देवदारू, कचूर, वचा, वासा, शुण्ठी, 
हरड, चव्य, मृस्ता, पुनर्नवा, गुड्ची, वृद्धदारू, सौंफ गोक्षरू, 
अश्वगन्धा, अतिविषा, आरग्वध, शतावरी, पिप्पली, सहचर, धनिया 
दोनों वृहती यह सब समान भाग लेकर उसमे द्विगुण रास्ता। 
इनका कषाय बना कर शुण्ठी चूर्ण या पिप्पली चूर्ण या योगराज 
गुग्गुल या अजमोदादि चूर्ण या एरण्ड तेल के साथ सेवन करने से 
सर्वांग वात, कम्प, कुब्ज, पक्षाघात, अपवाहुक, गृध्रसी, आमवात, 
एलीपद, अपतानक, आन्त्रवृद्धि, आध्मान, जिह्वा तथा जानुगत वात, | 


+ अदित वात, शुक्र रोग, मेढ रोग, वन्ध्यत्व तथा योनि रोग नष्ट | 
p” होते हैं । | 
इसे महारास्तादि क्वाथ कहते हैं । | 

कोशिकोक्त रास्नादि क्वाथ | 

ड रास्नेरण्डामृतोग्रा सहचर चविका रामसेनाब्द भाइ गी | 
A A, A A . A | 

कै दीप्यानन्ता यवानीवृकि मुरकृमिजीच्छंगि शुण्ठी बलाभिः | 


मूर्वातिक्ता समंगाट्विविष शठिवरा पिप्पली यावशूके: । 
रक्त श्रीखण्डकारग्वध कटुक फलेवंत्स वृश्चीर युक्त: | 
सर्वे रेतेदेशांघ्रि प्रयत समलवै साघितोष्टावशेषः | 
क्वाथो रास्नादिरादौ महदूपपदवान्‌ कौ शिकोक्तो निहन्ति । 
सवांगकांगवातान्‌ श्वसन कसन हृत्स्वेद शेत्यादितन्द्रा 

शूलं तूनीं प्रतूनी गलगद निखिलांग व्यथा कम्पखल्ली: 
विश्वाची श्ळीपदामानिल निखिल महासूतिका रोग सुप्ती: 
जिह. वास्तंभापतानं स्फुटनविमथन क्लीवताक्षेप कौब्जं | 
शोफाटोपापतन्त्र दित खुड हनुगृ ध्रसी वात शूलं | 
वायुश्ळेष्मोत्थ रोगानपि गिरितनयावल्लभेनोपदिष्टः ॥ 
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रास्ना, एरण्ड, गुड्ची, वचा, सहचर, चव्य यवासा, मस्तक 
भाड्‌ गा, अजमोद, अनन्तमूल, ग्रवानी, पाठा, मझुवा विडंग, ककंट 
शृगीं, शुण्ठी, बला, मूर्वा, कुटकी, मंजिष्ठा दोनो वचा, कचूर 
त्रिफला, पिप्पली, यवक्षार रक्तचन्दन, श्वेतचन्दन, आरग्वध 
यफल, कुटज, पुननेवा । सव समान भाग लें । इनका अष्टमांश 
FAA बनाकर सेवन करने से सर्वागवात एकांगवात, श्वास जाल 
स्वद, गत्य, तन्द्रा, शूल, तूनी, प्रतूनी, कण्ठरोग कस्मवातं, खल्ली 
वात, विश्वाची, श्लीपद, आमवात वात रोग, समस्त सूतिका रोग 
सुप्ति वात, जिहवाग्रह, अपतानक स्फुटन, विमथन, क्लीबता 
MATE, कुव्ज, शोफ, आटोप, तन्द्रा, अदित खुडन, हनग्रह, गध्रसी 
शूल, वात और श्लेष्म रोगों को शमन करता है। यह शिव नञा 
कौशिक को कहा गथा रास्तादि क्वाथ 


वातरक्तहर कषाय 
1) वरीछिन्नरहा क्वाथो वातशोणित नाशनः । 


शतावरी और गुडूची का क्वाथ वातरक्त को नाश 

i ]ुडूची क रक्‍त को नाः 
करता हे । | 
2) शतावरोठिन्नरहासलत्वक बलेक्षुकाण्डेक्षरसम्भताम्भ: । 

कल्कस्तु यष्टासधुकस्यमिश्रदुतोति वातास्रसथास्रफ्तिम ॥ 


N 


शतावरी, गुडूची, आमलकी, वलामूल, ईख और गोक्षरु के 
कषाय मे यष्टॉमधु का चूण मिला कर सेवन करने से वातरक्त और 
रक्तपित्त नष्ट होता है । 


स्थोल्यहर कषाय 


वरासनारन्ययःपत्र निशाक्वाथो मधुप्लुतः । 
द्विरदस्थूल देहोपिपिबेत मासात्‌ कृशोभवेत्‌ ॥ 


त्रिफला, असन, चित्रक, लोहपत्र और हरिद्रा के क्वाथ में 
मधु मिला कर सेवन करने से एक माह के भीतर हाथी की तरह 
स्थूल भी कृश काय हो जाता है । 


: 
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कटकासलक गडची शण्ठी शस्याकप वे: सशिवः । 
सिद्ध तोयं सगडं पीतं मलशोधनं कुरूते ॥ 


कुटकी, आमलकी, गुडूची ण्ठी, आरग्वधपल्लव और 


A 


हरड के कषाय में गुड मिला कर पीने से मल शोधन होता हे । 
विरेचन कषाय 


पटोलमूलकेरण्ड दन्ती AAGA: 
शुण्ठी गुड्ची युक्तेश्च पूतीशम्याकपल्लवः 
ससिन्धृत्थ गुडक्वाथं विरेकार्थं प्रशस्यते । 


पटोलमल, एरण्ड, दन्ती, त्रिफला, इक्षु, निसोथ, शुण्ठी 
¦; गुडूची, पूतिकरंज और आरम्वधपल्लव के कषाय में सैन्धव लवण 
#» और गड मिला कर सेवन करना विरेचन के लिए प्रशस्त 


वातरोगहर धान्यार्ल 


अशीति वातरोगेषु धान्याम्ल सुनिवेशयेत्‌ । 
शुभेसुहर्त नक्षत्रे सुग्रहे क लशंन्यसेत्‌ 

तस्मिन्नेतांश्च सम्भारान्‌ निक्षिपेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
तण्डुलस्य दशप्रस्थं JAT TATT | | 
PAAA तथा लाजा चत्वारिशन्न्यसेन्‌ पुनः | 
आढूक कंगुवीजानां कोद्रवस्य च तण्डुलान्‌ । | 
चतुःप्रस्थं क्षिपेत्पश्चात्‌ द्विप्रस्थं नागरस्य तु । | 
कंसं दंतशठाळूनां दीप्यकं कुडवाष्टकं । | 
उप्णोदकस्य द्विशतप्रस्थं क्षिप्त्वातिरोदधेत्‌ | 
तस्य तद्ृदनं वध्वा परितोग्नीं प्रवतंयेत्‌ । | 
आ सप्त दिवसादेवमष्टमे दिवसेपुनः । ` 
धान्याम्ल मस्मादाकृष्यपुनुरूष्णोदक क्षिपेत्‌ । | 
आतुर स्निग्ध सर्वांगं तदातत्रावगाहयेत 
मात्राणं षट सहस्राणि परमःकाल उच्यते । 
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३ अरसी प्रकार के वात रोगों में निम्नलिखित धान्याम्ल का 
सेवन करना चाहिये । 


शुभ नक्षत्र के दिन शुभमुह॒र्त में कलश की स्थापना करें | 
इसके पश्चात बुद्धिमान वैद्य निम्न औषध द्रव्यों को कलश में डाल दें । 
दस प्रस्थ चावल, चावल पृथुक (चावल का चुडवा) और कुलथी 
दस दस प्रस्थ, लाजा चालीस प्रस्थ, कंगुवीज-कांगनी (धान्य विशेष) 
एक आढक, क्रोद्र (धान्य विशेष) के चावल चार प्रस्थ, शुण्ठी दो 
प्रस्थ । नींबु के छोटे टुकड़े चार प्रस्थ और अजवायन या जीरा आठ 
कुडव, a जल दो सो प्रस्थ । इन सबको अच्छी तरह मिलाकर 
TER मे डालकर उसके मुख को ढक कर सम्यक अग्नि दें । ऐसा 
सात दिन तक करने के बाद आठवें दिन इसको जांच कर लें कि 
तस दूषित तो नहीं है । फिर आठवें दिन इस धान्याम्छ को गरम 
करक आवश्यकतानुसार द्रव को द्रोणी में निकालकर रोगी को ६००० 
मात्रा की अवधि तक अवगाहून कराएं । जितना जल निकाला गया 
है कलश में उतना ही जल फिर भर दें और इसी विधि से पुनः 
दुसरे दिन अवगाह कराएं यह क्रिया सात या चौदह दिन तक नित्य 
की जा सकती है । 


दीपनीय पेय 


पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रकनागरेः 
यवागूर्दीपनीयास्यात्‌ शूलघ्नी चोपसाधिता n 


पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और शुण्ठी इनसे बना 
हुआ यवागु अग्निदीपक और शूल नाशक है । 


कफफ्तातिसार हर पेय 


तालपर्ण बलाबिल्वेः पृश्निपर्ण्या च साधिता । 
दाडिमाम्ला हितापेया कफ पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ 
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दालपर्णी, बलामूल, विल्व ओर पण्नीपणी से बने पेया में 


अनार का रस मिला कर कफपित्तातिसार रोगी को सेवन करता 
चाहिए । 


रक्तातिसार हर पेय 


पयस्यर्धोदके भागे हूीवेरोत्पल नगरः | | 
पेया रक्तातिसारध्नी पृश्नीपर्णी रसान्वितः | | 


दूध (बकरी का) में समभाग जल, हू।ीवेर, कमलकन्द और | 
शण्ठी डाल कर पेय बनाए । पृशनीपर्णी का रस उसमे डाल कर | 
रक्तातिसार रोगी को सेवन करना चाहिए । | 
ूत्रकृच्छ्हर फाणितम्‌ 
£ श्वदंष्ट्रा कण्टकारीभ्यां मूत्रकूच्छ सफाणितम्‌ 


गोक्षरू और कण्टकारी से बनाया गया फाणित मूत्रकृच्छ में 
उपयोगी है । 


क्रिमिहर यवागु 


# विडंग पिप्पलीमूल शिग्रुभिमेरिचेन च । 
तक्र सिद्धा यवागस्स्यात्‌ कमिध्वी ससुर्वाचका ॥ 


१ 


विडंग, पिप्पलीमूल, शिग्रु और मरिच से तक्र में सिद्ध 
यवागु और उसमें सौवर्चल लवण मिला कर कृमि रोग से पीड़ित 
रोगी को पिलाना चाहिए । [ 


; कासश्वासहर कषाय 

| दशमूल शृतापेया कासश्वास रूजापहा । | 
दशमूल से बना पेया कास और श्वास पीडित को देना 

चाहिए । | 

वृष्य यवागु ! | 

ताम्रचूड रसेसिद्धा स्रोतोमागं रूजापहा । | 


समाष विदला वृष्या घृतक्षीरोप साधिता ॥ 
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मुग के मांसरस में माष (उडद) को घृत और क्षीर के 


साथ सिद्ध करके खाने से स्रोतो मार्ग की पीड़ा नाश होती है तथा 
यह्‌ वृष्य हे । 


सोमरोगहर क्षीर 


धात्री रसस्य स्वरसेनरम्भाफलं मधढ afaa पिबेद्वा । 
सितामधूढं मधुक विदारीं माषं च दुग्धेस्सह सोम रोगे ॥ 


धात्री स्वरस और कदली फल स्वरस को मध और मिश्री 


के साथ या यष्टीमधु, विदारीकन्द और माष को दध के साथ 
औँ ध nN ०५ ` S टे 
सिता और मधु डाल कर सेवन करने से सोम रो» शान्त होता है । 


धात्रीमाषद्विदर्भागी साधिताम्बु faama । 
सोमरोगे विदारोक्षु माष यष्टी शताम्बवा ॥ 


आमलकी, उडद और द्विदर्भा (दोनों दर्भ) के क्वाथ में 
मिश्री मिलाकर या विदारीं, SA, उडद, यष्टीमध का कषाय सेवन 
करने से सोम रोग नष्ट होता है । 


संततादि ज्वरहर कषाय 


गुड्ची रोहिणी क्वाथः सितामधुसमन्वितः । 
सन्तत।दि ज्वर हन्यात्‌ विशेषाद्रात्रिसम्भवः ॥ 
गुड्ची व कुटकी के कषाय में मिश्री और मधु मिलाकर 
पीने से सन्ततादि विषम ज्वर नाश होते हैं । विशेषत: यह रात्रि में 
आने वाले ज्वर में उपयोगी है । 
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घृत प्रकरण 
तिक्तक घृत 


पटोलनिम्बकटुक दार्वी पाठा दुरालभा: । 
पर्पटं त्रायमाणां च पलांशम्‌ पाचयेदपाम्‌ ॥ 


द्विआढकेष्टांशशेषेण तेन कर्षोन्मितैस्तथा । 
त्रायन्ती मुस्तभूतिम्व करिंगक णचन्दनेः ॥ 
सपिषोद्वादश पर्ल पचेत्तत्तिक्तकं जयेत्‌ । | 


2 पित्त कुष्ठ परीसपै पिटिका दाहरूग्भ्रमान्‌ ॥ 
i कंडं पाण्ड्वामयान्‌ गण्ड दुष्टनाडीव्रणापची: । 


विस्फोट विद्रधी गुल्म शोफोन्माद मदानपि ॥ 
हृद्रोग तिमिर व्यंग ग्रहणी श्वित्र कामला: । 
भगंदरमपस्मारमुदरं प्रदर गरम्‌ ॥ 

अर्शोस्रपित्त मन्यांश्च सुकृच्छान पित्तजान गदान्‌ । 


Ek fps 


पटोल, नीम, कुटको, दारुहरिद्रात्वक, पाठा, यवासा, 
पित्तपापड़ा और त्रायमाण, एक एक पल लेकर दो आढ़क पानी में 
अष्टमांश कषाय वनाकर छान ले । इसके पश्चात त्रायमाण, मुस्तक, 
$ भूनिम्ब, इन्द्रयव, पिप्पली और चन्दन के कल्क से बारह पल घृत को | 
भन्दाग्निपर सिद्ध करें । यह तिक्तकघृत, पित्तप्रधान कुष्ठ, विसर्पे, 
पिटिका, दाह, भ्रम, कण्डू, पाण्डु, गलगण्ड, दुष्टनाडीव्रण, अपची, 
विस्फोट, विद्रधि, गुल्म, शोफ, उन्माद, मद, हृद्रोग, तिमिर, व्यंग, | 
ग्रहणी, श्वित्र, कामला, भगन्दर, अपस्मार, उदररोग, प्रदर, अशे, | 
रक्तपित्त, मूत्रकृच्छ तथा अन्य पित्तज रोगों को नष्ट करता हे । यह 
घृत यद्यपि बहुत से रोगों में हितकारी कहा गया है पर विशेष रूप | 
से पित्तज रोगों में यह अधिक प्रभावकारी है । | 
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सप्तच्छदः पपटकः शस्याकः कटुका वचा 
न्रिफला पद्मकं पाठा रजन्यो सारिवे कणे 
निस्ब चन्दन यष्ट्याब्ह विशालेन्द्रयवामृताः 
किरातं तिक्तकं सेव्यं वृषो मूर्वा शतावरी 
पटोलातिविषा मुस्ता त्रायन्ती धन्वयास्कम 
तेजेलेऽष्ट गुणे सपिः द्विगुण आमलकी रसम्‌ 
सिद्धतिक्तान्‌ महातिक्तं गुणेरभ्यधिकम्‌ सतम्‌ । 


सप्तपर्णी, फ्तिपापड़ा, आरग्वध, कुटकी, वचा, त्रिफला, 
पद्माख, पाठा, दोनों हरिद्रा, दोनों सारिवा, दोनों पिप्पली, नीम, 
चन्दन, यष्टीमधु, इन्द्रायणमूल, इन्द्रयव, गुडुची, चिरायता, चव्य, 
वासा, मूर्वा, शतावरी, पटोल, अतीस, मुस्तक, त्रायमाण और यवासा 
के कल्क से शुद्ध घृत में अष्ट गुण जल और दुगुना आमलकी 
स्स डाल कर घृत सिद्ध करें । वह महातित्मक घृत तिक्तक घृत से 
अधिक गुण वाला है । महातिकतक घृत में किसी कषाय का प्रयोग 
नहीं होता । | 

| 


. | 
पंचतिक्त गृग्गुलु घृतम्‌ | 


निम्बामृता वृष पटोल निदिगधकानाम्‌ | i 
भागान्‌ पृथक्‌ दश पलान्‌ विपचेत्‌ घटेऽपाम्‌ | 
अष्टांश शेषित रसेन्‌ garada 

प्रस्थं घृतस्य विपचेत्‌ पिचु भाग कल्कः 
पाठा विडंग सुरदारु गजोपकुल्या | 
द्विक्षार नागर निशा मिशि चव्य कुष्ठ: क्र 
तेजोवती मरिच वत्सक दीप्यकाग्नि 
रोहिण्यरुष्कर वचा कणमूल qa: 
मंजिष्ठ यातिविषया विषया यवान्या 
संशुद्ध गुग्गुल पलेरपि पंच संख्ये | 
तत्‌ सेवितम्‌ प्रथमति प्रबलं समीरं | | 
सन्ध्यस्थि मज्जगत मप्यथ कुष्ठमोद्रुक्‌ 
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जत्रघ्व सवंगद गुल्म गुदोत्थ मेहान्‌ 
यक्ष्मारूच श्वसन पीनस कास शोफ 
हृद्‌ पाण्डु रोग मद faria वातरक्तम्‌ 


नीम, गडची, वासा, पटोल और कटकारी यह सब अलग- 

अलग दस पल लेकर घट में सोलह प्रस्थ जल डाल कर पकाए | 

अष्टमांश रह जाने पर एक प्रस्थ घृत में निम्न कल्क के साथ घृत 

सिद्ध करें । पाठा, विडंग, देवदारू, गजपिप्पली, दन्तीमूल, दोनो क्षार 

शण्ठी, हरिद्रा, सोया, चव्य, कुष्ठ मालकांगनी, मरिच, इन्द्रयव 

अजवायन, चित्रक, कुटको, भल्लातक, वचा पिप्पलीम्‌ल, मंजिष्ठा 

अतिविषा (दोनों) और जीरा एक एक भाग । इनके कल्क के साथ 

पांच भाग णद्ध गग्गल मिलाकर घत सिद्ध कर लें। यह पंचतिक्त 

J गग्गलघत वातरोग, सन्धि, अस्थि, मज्जागत वात एवं कुष्ठ, नाडीव्रण 

अर्बुद, भगन्दर, गंडमाला, अध्वेजत्रुगत रोग, गुल्म ग॒दरोग, प्रमेह, 

क्षय, अरूचि, श्वास, कास, पीनंस, शोफ, हृद्रोग, पाण्डु, मद, विद्रधि 

और वातरवत को नाश करता है । यह योग अत्यन्त वात शामक है । 

गुग्गुलु स्नेह के माध्यम से बड़ा प्रभावकारी है । यह त्रिदोषनाशक, 
ब्रणशोधक एवं रोपण है। 


å 
द 
Se 


इन्दुकान्त घृत | 
पूतीक दारू दशमूल कषाय सिद्धं | 
सक्षीर षट्पल युत घतम्‌ इन्दुकान्तम्‌ | 
वातामय क्षय महोदर गुल्म शूल | 
निम्नोन्नतं ज्वर gt बल adia | 


पूति करंज, देवदारू और दशमूल का कषाय एवं क्षीर से 
सिद्ध घृत इन्दुकान्तघृत कहलाता हैं । येह घृते वांतरोग, क्षय, 
महाउदर रोग, गुल्म, शूल तथा घटने बढ्ने वाले ज्वर को नाश 
करता है और यह घृत बल्य है । केरल में पूतीक से आविल नामक 
वृक्ष की छाल ली जाती है । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MAY), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


k इसमें षटपल कल्क (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, 
ठ और सॅन्धव एक एक पल) डालते हें । इस कारण यह अधिक Ni 
दीपन पाचन एवं स्रोतो शोधक होता है । वृद्ध वैद्य अवस्थानसार 


सेन्धव के स्थान पर यवक्षार डालते हैं । 


सुकुमार घृत 


पचेत्‌ पुनर्नव तुलाम्‌ तथा दशपलाः पृथक्‌ 
दशमूल पयस्याश्वगन्धेरण्ड शतावरी: 

द्वि दर्भं शर कासेक्षुमूल पोट गलान्विता: 
वहेपामष्टभागस्थे तत्र त्रिशतूपलंगृडात्‌ 
प्रस्थमेरण्ड तैलस्य द्वेघृतात्‌ पयसस्तथा 
आवपेद्‌ द्विपलांशंच कृष्णा तन्मूल सँन्धवम्‌ 
यष्टीमधुक मृद्विका यवानी नागराणि च 
तत्‌ सिद्धं सुकुमाराख्यं सुकुमारं रसायनम्‌ 
वातातपाध्वयानादि परिहार्येष्व यन्त्रणम्‌ E 
प्रयोज्यं सुकुमाराणां ईश्वराणां सुखात्मनाम्‌ 

नृणाँ स्त्रीवृन्द भतृणां अलक्ष्मी कलिनाशनम्‌ 

सर्वेकालोपयोगेन कान्ति लावण्य पुष्टिदम्‌ 

वृद्धि विद्रधि गृल्मार्शो योनि रोगानिलातिषु 

शोफोदर खुड प्लीहा विड विबन्धेषु चोत्तमम्‌ 


घृत दो प्रस्थ, एरण्ड तैल एक प्रस्थ तथा क्षौर दो प्रस्थ 
इसमें निम्न द्रव्यों का कल्क डाले । पिप्पली, पिप्पलीमूल, सैन्धव, 
यष्टीमधु, द्राक्षा, यवानी और सोंठ, सब दो दो पल और गुड तीस 
पर्छ घृत में कल्क डालकर निम्न द्रव्यों के अष्टमांश कषाय के 
साथ घृत सिद्ध करें । पुनर्नवा एक तुला, दशमूल प्रत्येक दस पल, 
जीवन्तीं, अश्वगन्धा, एरण्डमूलं, शंतावंरी, दोनों दर्भमूल, शर, कास, 
इक्षु की जड (पंचतृण्मूल), और मुंडीमूल (षोडगल-मोडीकीजड) 
प्रत्येक १० १० पल । यह सुकुमारों के लिये प्रसिद्ध सकुमार घृत है । 
यह वृष्य और वाजीकरण है। सभी कालों मे उपयोगी 
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है । कान्ति लावण्य एवं ३ विद्रधि, गुल्म | 
अर्श, योनिरोग, वात रोगों की पीड़ा, शोफ, उदररोग प्लीहा तथा | 


विडबन्ध नाशक है । इसके प्रयोग की अवधि में वायु ओर धूप सेवन, 
पैदलयात्रा और वाहन पर चलना व्याज्य नहा ह । 


इक्षदुर्वादि घृत ¦] 
za दूर्वामृता धात्री श्वदष्ट्रा स्वस्तिकोद्शवे । 
स्वरसे नारिकेलाम्बु पयोयुक्तेस्सुकरिकत 
चातुर्जात पयोवुक्ष भुकुलाम्बु पयोधर 


सारिवोशीर यष्ट्याहवसितोपलहिमामयः 
fazaa नवं सम्यक रक्तपित्त हर परम्‌ 


इक्ष, दुर्वा, गुड्ची आमलकी, mas और स्वस्तिक | 
छ (जलचांगेरी) का स्वरस, नारिकेल जल और क्षीर (गोदुग्ध ) | 
चातुर्जात, पंचक्षीरी वृक्ष के शुंग, मुस्तक, सुगन्ध वाला सारिवा 
उशीर, यष्टीमध, मिश्री, चन्दन और श्वेतकुष्ठ का कल्क डालकर 
घत सिद्ध कर लें । यह घृत रक्तपित्त नाशक है | | 


धात्र्यादि घत: 


धात्री विदारीक्ष शतावरीणां कृष्माण्डकानाम्‌ स्वरसेषु afa 
क्षीरेण साध विपचेत्सुपिष्टः मृद्दीक यष्ट्याहवय चन्दनश्च । | 
एतत्‌ afaa सितया विमिश्रं निवारयत शी घ्चमस्रग्दराणि । 
पाण्डवामये पित्तकृते हितंस्यात्‌ पेतेच गुल्मेऽस्थि विनिस्सृतोच । | 
वन्ध्या च पीत्वा लभते च गर्भ शी छ निहन्यादपि वातरक्तम्‌ | 
अन्याश्च पित्तप्रभवान्‌ विकारान्‌ मूर्च्छा मदोन्साद मदात्ययादीन्‌ 


छः 
छः 


आमलकी, विदारीकन्द, इक्षु, शतावरी ओर कूष्माण्ड का 
स्वरस, स्वरस से आधा भाग गोदुग्ध-घृत में डालकर निम्न कल्क से 
घृत सिद्ध कर लें 


कल्क द्रव्य :- द्राक्षा, ग्रष्टीमधु ओर चन्दन । 
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इस प्रकार सिद्ध किये हुए घृत में मिश्री मिलाकर सेवन 
हा शोध ही 160 नाश होता है। यह घृत पित्तजपाण्डु 
त्तजगृल्म और सोमरोग नष्ट करता हैं । यह घृत वातरक्त, पित्त 
विकार, मूर्च्छा, मद, उन्माद और मदात्य को नाश करता है तथा 


वंध्याओं के लिये गर्भ स्थापक है । 
वाराहयादि घृत 


TEN: कन्द तोये घृतममृत समं 
सेव्य मानं faqar नारीजहयात्‌ सुघोरम्‌ 
हुतवह सदृशं व्याधिमस्थ्युद्‌ भवं वा 
द्राक्षामाषाश्‍वगंधा कदलीफल युतं 

वेणु नेत्रेण युक्त देवेन स्वर्ग भर्त्रा 
विहितमनुपमम्‌ स्वगेसीमन्तिनीनास्‌ 


वाराहीकन्द के रस से सिद्ध घृत को द्राक्षा, उडद, अश्व- 
गन्धा, कदलीफल और वंशलोचन के साथ लेने से समस्त स्त्रीरोग और 
अस्थिरोग नष्ट होते ६ । यह घृत स्वर्ग की स्त्रियों के लिये देवेन्द्र 
ने बताया है । 
मोदक त्वगादि घृत 


मोदक त्वग्बलामूल ताल निर्गृण्डिका जपा: 
विपचेद्‌ पादशिष्टेन तेन प्रस्थंघृतं पचेत्‌ 
TAMRA जपा पुष्पाद्‌ रसेन पयसायुतम्‌ 
अश्वगन्धावरी कृष्णा मृद्टीका यष्टि चन्दनैः 
सिता तृट्‌ अद्विज qà: कल्कं रेतश्च साधयेत 
असुग्दर निहन्यात्‌ तद्‌ अस्थि mda दारुणम्‌ 


मोदकत्वक्‌ (आम की छाल), बलामूल, ताल, निर्गुण्डी और 
जपा के चतुर्थांश कषाय से घृत पकाएं फिर कुहल्या (सुपारी का 
पुष्प), जपापुष्प स्वरस और क्षीर डालकर उसमें अश्वगन्धा, शतावरी, 
पिप्पली, द्राक्षा, यष्टीमधु, चन्दन, मिश्री, एला और शिलाजीत का 
कल्क डालें और घृत सिद्ध करें । यह घृत असुग्दर और दारुण सोम 
रोग को नाश करता है। 


YA 
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वाराहयादि थिं 


वाराही कन्द खदिर जम्बू मोदक वल्कलात्‌ 

तुलां पचेत स बलात्‌ क्षुण्णात्‌ कुम्भेऽम्भसः पुनः 
पादशिष्टे कषायेऽस्मिन्‌ घृत प्रस्थं विपाचयत्‌ 
सुनिषण्ण शतावर्यास्तोयं क्षी रंचनिक्षिपेत्‌ 

कपित्थ फलिनी धान्य धन्वयास कशेरुकम्‌ 

पाठा फळत्रयाम्रास्थि शिरोद्भेदं रसांजनम्‌ 
खर्जूरं कटफलं शुण्ठी मृद्वीका रक्‍त चन्दनं 
अम्बष्ठका मोचरसम्‌ समंगा पद्मकेसरम्‌ 

कट्वंग वत्सकानन्ता धातको मधुकांजनम्‌ 
दाडिमाति विषा मृस्ता लोध्रं बिल्वं सगैरिकम्‌ 
पिप्पलीमश्वगन्धां च सारिवोशीर पुण्ड्रकान्‌ 
तत्‌ सिद्धं सितयोपेतं मधु मात्रा समन्वितम्‌ 
सर्पिजयेद्‌ योनि रोगं पान वस्त्यादि योजितम्‌ 


वाराहीकन्द, खदिर, जम्बु और आम्रत्वक सब बीस बीस 
पल लेकर कूटकर चतुर्थांश कषाय बनाएं | फिर यह कषाय 
घृत में डालकर सुनिषण्ण (जळचांगेरी) और शतावरी का स्वरस 
एवं गो दुग्ध भी उसमें मिलाएं तथा निम्न द्रव्यों का कल्क डाल कर 
घृत सिद्ध कर लें । 


कल्क द्रव्य 


कपित्थ, फलिनी (प्रियाला), धनिया, यवासा, सिघाडा 
पाठा, त्रिफला, भल्लातक, पाषाणभेद, रसांजन, खजूर, कायफल, 
सोंठ, द्राक्षा, रक्तचन्दन, अम्बष्ठ (चांगेरी), MATA, कटेरी, कमल 
केसर, श्योनाक, कुटज, यवासा, धायके फूल, महुआ, रसांजन, अनार, 
अतीस, मुस्तक, लोध्र, बिल्व, गैरिक, पिप्पली, अश्वगन्धा, सारिवा, 
उशीर और प्रपौण्डरीक । इस घृत को मिश्री और मधु के साथ लेने 
से योगिरोग नष्ट होते हैं । इसे पानऔर वस्ति कर्म में भी प्रयोग 
करते हैं । 
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वृष घृत (प्रथम) 


समूल पत्रांकुर पल्लवस्य वृषस्य सिद्धस्वरसे विपक्वं 
तत्‌ पुष्प कल्क घृतमाशुहन्यात्‌ समाक्षिकम्‌ श्वासमशेष कासम 


वासा के मूल, पत्र ओर अंकुर का स्वरस ओर वासा पुष्प का 
कल्क डालकर सिद्ध किया हुआ घृत मधु के साथ लेने से शीघ्र ही 
श्वास कास को नाश करता हे | 


वृष घत (द्वितीय) 


समूल मस्तकम्‌ क्षुण्णम्‌ वृषमष्टगुणे$म्भासि 
पक्त्वाष्टांशावशेषेण gan तेन विपाचयेत 
तत्पुष्प कल्क तच्छोत सक्षोद्रम पित्त शोणितम 
पित्त गुल्म ज्वर श्‍वास कास हद्रोग कामिलाम 
तिमिर भ्रम विसपं स्वरसादांश्च नाशयेत 


वासा पंचांग में आठ गृणा जल डालकर अष्टमांश कषाय 
बनाएं । इसे वासा पुष्प के कल्क युक्‍त घृत में डालकर घृत सिद्ध 
करें । ठण्डा होने पर मधु मिलाकर पीने से रक्तपित्त, पित्तज गल्म, 
ज्वर, श्वास, कास, हृदरोग, कामला, तिमिर, भ्रम, विसर्प और 
स्वर भंग नाश होता है। 


निर्ग ण्ड्यादि घृत 
निगुंण्डी पत्र निर्यासे साधितं कासजित्‌ घृतम्‌ 


निर्गुण्डी पत्र के स्वरस और मूल के कल्क से सिद्ध घृत का 
प्रयोग कास नाशक है । (इस घृत में निर्गुण्डी पुष्प का कल्क भी 
प्रयोग किया जा सकता है ) 


` 


दशांग घृत 


चिरिबिल्व विडंग वन्हि हिस्रा 
त्रिफला व्योष समन्विते कषाये 
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अमृता. ga WA रिकी यास ae Kosha | 
विपचेत्‌ सर्पिरनुत्तमस्‌ दशांगम्‌ | 
क्षय गुल्मारूचि शूल कास हिक्का 

गुदजानांच विनाशनम्‌ प्रधानम्‌ । | 


पूति करंज, विडंग, चित्रक, जटामांसी, त्रिफला, त्रिकटु 
उक्त दश द्रव्यों के कषाय में गुडुची, वासा और कण्टकारी का कल्क 
डालकर सिद्ध किया हुआ दशांग घृत क्षय, गुल्म, अरुचि, शूल, कास, 
हिक्का और अर्श नाशक हे | 


शशवासादि घत | 


शश वासा रस क्षीरे पृथगाढक सम्मिते 
दारू बेल्लाश्‍वगंधाब्द हरिद्रा जीवकषभो 
मधूलिका कणा रास्ता श्रृंग भाड गी स गोस्तनाः 
काकोली क्षीर काकोली नागरम्‌ मधुकं सिता 
पृष्णीपर्णो माषपर्णी पिष्ट: प्रस्थं घृतात्‌ पचेत्‌ 
घृतं तच्छ NANANA क्षय कास ज्वरापहम्‌ 


AA 


शशक (खरगोश) का मांस रस, वासा स्वरस और क्षीर 
~- सब एक एक आढ़क लेकर निम्न द्रव्य्रों के कल्क के साथ एक प्रस्थ 
० घृत सिद्ध करें । देवदारू, विडंग अश्वगंधा, मुस्तक, हरिद्रा, जीवक, | 
i ऋषकक, मधूलिका (लता यष्टि), पिप्पली, रास्ता ककेटश्रृंगी, | 
भाङ गी, द्राक्षा, काकोली, क्षीर काकोली, शुण्ठी, यष्ठीमधु, मिश्री, 
पृष्णीपर्णी और माषपर्णी इन सब को पीस कर इन का कल्क प्रयोग 
करें । यह शशवासादि घृत क्षय कास और ज्वर नाशक है। 


काकमाच्यादि घत 


काकमाचीदल रसे यष्टी कल्क प्रसाधितं 
तेलं घृतं वा पानेन स्वर साद हरं परम्‌ 
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काकामाची (मक्रोय) का स्वरस और यष्टीमधु के कल्क से सिद्ध 
धृत या तल पान से स्वरभंग नाश होता है । 
लशन घत 


तुलां लशुन कन्दानाम्‌ दशमलम हरीतकीम्‌ 

दारू पुती कटुस्पशे पाठम्द्रथव ग्रन्थिकान 

कपोत-वगेन्द्रवल्ली बन सरण कन्दकम्‌ 

दश सख्या पलानेतान निष्क्वाथ्यच तथाढकम 

विपाचयेत्सु पिष्टेस्तु कल्केरध पलोम्मित 

पचकोलक विश्वेला जीरक जाजि सन्धव 

पाठा arama: त्रिफला मधुकेक्षभि 
चतुगुणन तक्रण क्षीरेण द्विगणनच 

निशा वेकुण्ठ चांगेरी स्वरसेन भिषग्वर 

तत्‌ पीत मात्रं दुर्नाम गुल्म शूल हरं परम्‌ 


लशुन का कन्द 100 पल, दशमूल, हरड, देवदारू पृतिकरंज 
यवासा, पाठा, इन्द्रजौ, पिप्पली मल, कपोतपंक (मोडीमूळ) 
इन्द्रवारुणी (इन्द्रवल्ली) जंगली सुरण कन्द (जमीकन्द) इन सब 
को दस दस पल लेकर क्वाथ बनाएं और पंच कोल, शुण्ठी 
एला, जीरक, काला जीरा, संन्धव, पाठा, हींग, कौंच, त्रिफला 
यष्टीमधु और इक्षु सब आधाआधापल लेकर कल्क बना ले और 
एक आढ़क घृत में कषाय के साथ डालें उस में चार गणा तक्र तथा 
ढुगना क्षीर और हरिद्रा, वैकुण्ठ (तुलसी) तथा चांगेरी का स्वरस 
डाल कर घृत सिद्ध करें। यह घत पीने से अश, गल्म और शल 
नाश होता हे । | 


दार्वो बलादि qa 


दार्वी बला गोक्षुर पृष्णिपर्णी 

मयू रिका कौटज्‌ वल्कलेश्च 

क्षीर प्रवालं च तथा कटिल्ल 
मुत्भ्वाथ्य तोयेष्टम शेषितेस्मिन्‌ 
घृतं पचेत क्षीर यृतं सुपिष्टे: 
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कल्के रिमेरचन्दन दीप्य कुष्ठ 


अभीरू यष्टीः जल पच कोल: 
श्यामा स्थिरा श्री फल दारू विश्वैः 
काएपर्य तिक्तांजन तोय्रदेश्च 
व्याघ्री पयस्यातिविषा लवंगे: | 
चांगेरिकायाश्च रसेन मिश्रण | 
त्रायन्तिकायाश्च सुसिद्ध मेतत्‌ | 
निषेव्यमाणम्‌ विधिवत्‌ विहन्यात्‌ 

गुदांकुरान्‌ रक्‍त भवान्‌ क्षणेन । | 


दारूहरिद्रा, बला, mas, पृष्णीपर्णी, अपामागे, कुटजे 
और पुनर्नवा का अष्टमांश कषाय बना कर घृत मे क्षीर क साथ 


> 
छन निम्न द्रव्यो का कल्क पीस कर डालें । चन्दन, यवानि, कूठ, शतावरीं 
य्रष्टीमध, मस्तक, पंचकोल, कृष्ण त्रिवृता, शालिपर्णी, बिल्व, देवदा रू, 
णण्ठी, गम्भारी, कुटकी, रसांजन, कंटकारी, काकोली, अतिविषा और 
लवंग । कल्क मिलाने के पश्‍चात चांगेरी और त्रायमाण (ब्राह्मी 
प्रतिनिधिद्रव्य) का स्वरस डालकर घृत सिद्ध करें। यह घृत अश 
ji तथा रक्ताश को शीघ्र ही नष्ट करता है । | 
= | | 
yA पाठा करंजादि घृत (प्रथम) 
j ; गा | 
पाठा करंज युग्माग्नि शरपुंखोषधाम्बुदम्‌ 


र चिचामूल प्रवालस्य कोटजस्य च वल्कलं 
कृष्णा मूलं यवासं च क्वाथयित्वा तु तद्रसे 
घृतमाद्रेक चांगेरी रस तक्र पयोन्वितम्‌ 
सिद्धं कल्केरिमेयष्टी भाङ गी कटवंग वत्सकः 
हिंगु प्रतिविषा व्योष बला बिल्व सुरद्रुमः 
एला लवंग मृद्ठोका दीप्य सिन्धूत्थ जीरक: 
कोल चन्दन धान्येश्च सर्वातीसार नाशनम्‌ | 
| 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya ay), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| 
p 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पाठा, करंज (दोनों) चित्रक, शरपंखा, शंठी, मस्तक 
मली की जड़ कुटजत्वक, पिप्पलीमूल और थवासा का क्वाथ बना 
कर घृत म डाळे । उसमें अदरक और चांगेरी का रस तथा तक्र 
और क्षीर डालकर निम्न द्रव्यो के कल्क के साथ घृत सिद्ध कर लें । 
कुलज, यष्टामधु, भाडे गी, श्योनाक, हींग, अतिविषा, त्रिकट 
बला, बिल्व, देवदारू, एला, लवंग, द्राक्षा यवानी, सेन्धव, जीरक 


वर, चन्दन और धनिया । यह घृत सभी प्रकार के अतिसारों को नाश 
करता है | 


पाठा करंजादि घृत (द्वितीय) 


पाठा चव्य करंज युग्म शरपुंखाग्न्यब्द शुण्ठी Tå: 
सिद्धं taa पंचकोलक विषा ट्विक्षार हग्वादिभिः | 
साजाजीद्वय दीप्यक घृतमजा दध्ना रसेनाद्रकात J 

Maka रसेनवन्हि जननम्‌ गुल्म ग्रहण्यंतकम्‌ ig 


पाठा, चव्य, दोनों करंज (करंज तथा पूतिकरंज), शरपुखा 
चित्रक, मुस्तक और शुण्ठी का कषाय बनाकर उसमें सेन्धव, पंच- 
कोल, अतिविषा, दोनों क्षार, हींग, दोनों जीरक और यवानी का 
कल्क डाले । फिर इन सबको घृत में डाल कर बकरी का दही 
आद्रक स्वरस तथा चांगरी स्वरस मिलाकर घृत सिद्ध कर ले । यह 
घृत दीपन है तथा गुल्म और ग्रहणी नाशक है । 


वस्त्यामयांक घृत 


द्रार्वी मधूकमत्स्याक्षि पद्म पाषाणभेदकेः 
वृहत्यंशुमती za सारिवेक्षु कशेरूकेः 
कपोतपंगेक्षुरकम्‌ वसुकम्‌ शिग्रु वालकम्‌ 
बाराहि वरूणं द्राक्षा भद्रा यष्टी पलंकषा 
पृथक त्रिपलिकम्‌ क्षुण्णं सर्वंतुल्यंतु गोक्षुरम्‌ 
द्रोणे$पां विपचेत्‌ तत्र पाद शिष्टे परिस्रुते 
प्रक्षिप्य सपिषः प्रस्थं दत्वा क्षीरं वरी रसं 


5 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic YA AA (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


n अर 


Digitized By Siddhanta eGang = Gyaan Kosha । 
धात्री बिम्ब रसं चापि नारिकेलोदकम्‌ तथा 


कृष्माण्डोर्वारूकजलम्‌ स्नेह द्विगुणितम्‌ पृथक्‌ 
द्रब्यैस्सुपिष्टे संयुक्तं एतन्मृद्वा ग्निनापचेत 
परूषकोत्पल त्रुटि मधूक हिमदारूभिः | 
त्रिफला पिप्पली कोन्ती श्रंगवे रैस्ससैन्धवेः 
हस्ति पिप्पल्यपामार्ग मंजिष्ठा पद्मकेसरे: | 
मुस्ता कुस्तुम्वरी लोघ्र हयगन्धा पुनर्नेवेः | 
स्वयंगुप्तेक्षुर पले: वाधिपत्रक श्रृंगिभिः 
शिलाजत्वर्धपलिकेः सिद्धं तत्‌ सेवितम्‌ घृतम्‌ 
मत्रकृच्छाणि सर्वाणि शर्कराम्‌ अश्मरी मपि 
पान वस्त्यादिभिर्युक्तौ नाशये्ञात्र संशयः 
वातपित्त समुत्पन्नान्‌ सर्वान्‌ वस्ति गतान्‌ गदान्‌ 
zA प्रमेहेण सह क्षिप्रम्‌ अपावते यते ध्रुवम्‌ 
वस्त्यामयान्तकम्‌ नाम देव देवेन्‌ भाषितम्‌ । 


दारूहल्दी, महुवा मत्स्याक्षि, पद्म (कमल) पाषाणभेद, 

बड़ी कटेरी, छोटी कटोरी, शालपर्णी, पृष्णीपर्णी, सारिवा, ईख, 

सिघाड़ा, MAS, तालमखाना, वसुकम (तारतावल-मलयालम ) 

fs सेंहजना, उशीर, वाराहीकन्द, वरूण, द्राक्षा, मुस्तक, यष्टीमधु और | 

ni काश्मरी। यह सब पृथक पृथक तीन तीन पल ळें । इन सबके समान | 

E गोक्लुरू लें । फिर एक द्रोणी जल में इन का चतुर्थांश कषाय | 

)“ बनाएं । इस कषाय में एक प्रस्थ घृत डालें । इस में दूध, शतावरी | 

स्वरस, आमलकी स्वरस, बिम्बी स्वरस, नारिकेल जल, कूष्माण्ड 
और उर्वारूक स्वरस, स्नेह (घृत) से द्विगुण डालें । 


इस घृत में परूषक (फालसा), उत्पल, एला, महुवा, | 
देवदारू, त्रिफला, पिप्पली, कौन्ती (रेणुका) शुण्ठी, सैन्धव | 
गजपिप्पली, अपामागे, मंजिष्ठ, कमलकेसर, मुस्तक, कुस्तुम्बरी | 
(कोथमीर-हरा धनिया) लोध्र, अश्वगन्धा, पुनर्नवा, कौंचबीज, 
तालमखाना, वन कुलथी पत्र, ककंटश्रृंगी, शिलाजीत, सब आधा 
आधा पल लेकर उन के कल्क से मन्दाग्नि पर घृत सिद्ध करें | 
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यह घृत पान, वस्ति आदि में प्रयोग करने से मूत्रकृच्छ, शकरा, 
अश्मरो, वात पित्तज वस्तिगत रोग और प्रमेह को नाश करता हे । je 


त्रकण्टक घृत 


क्वाथो त्रेकण्टकेला गिरिजतु गिरिजाभेद यष्टी वराणाम्‌ | 
दभ द्राक्षास्यु शौण्डी वसुक वसिरकाशेक्ष मत्स्याक्षिकाणाम i 
कल्क सिद्ध सदुग्धं हरति घत मिदं सेवितं सूत्रदोषान्‌ | 
मेहान्‌ कृच्छाणि सर्वाण्यनिल मपि तथा शकरामश्मरींच 


गोक्षुर, इलायची, शिलाजीत, पाषाणभेद यष्टोमधु और शता- 
वरी के कषाय में दर्भ, द्राक्षा, मस्तक शोण्डी (पिप्पली मूल), | 
वसुक (तारतावल-मलयालम), गजपिप्पली, काश (तृणविशेष ), | 
ईख और मत्स्याक्षि का कल्क दूध में मिलाकर घृत सिद्ध करलें । शि 
यह घृत मूत्रविकार, प्रमेह TAES, वातरोग, WEU एवं अश्मरी “ 
को नाश करता है । E 


शतावर्यादि घृत 


शतावर्याः श्वदंष्ट्राया: स्वरसस्याइकं पृथक्‌ 
घृत प्रस्थ द्वयं क्षीरे द्विगुणे विपचेदिमंः 
विदारी चन्दन तुगा मृद्दीका मधुयष्टिभिः 
कशेरूकेर्वारु बीजं तुट्यद्रिज कणोत्पलैः 
पद्मापत्त्र मुस्तेश्च काकोल्यादिगणेन च 
सिद्धं ठु शीतले तस्मिन घृताध॑ मधुनिक्षिपेत्‌ 
मध्वर्धं शर्कराचूर्णं क्षिप्त्‌वोन्माध्य निधापयेत्‌ 
निहन्ति मूत्रकृच्छाणि मूत्रदोषांश्च शर्कराम्‌ 


शतावरी स्वरस १ आढ़क, MAE कषाय १ आढ़क, घत 
२ प्रस्थ और क्षीर चार प्रस्थ लेकर इनमें विदारीकन्द, चन्दन 
वशलोचन, द्राक्षा, यष्टीमधु, कशेरूका (सिंघाड़ा), उर्वारू बीज 
(ककड़ी), इलायची, शिलाजीत, पिप्पली, उत्पल, पद्म, मुस्तक और 
काकोल्यादि गण की औषधियों का कल्क डाल कर घत सिद्ध करें । 
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शींतळ होने पर उसमें घेत से आधा मधु डाल और मध से आधी 


शर्करा मिला कर रख दें । यह घृत सभी प्रकार के मूत्रकृच्छ, YA 
विकार और शर्करा को नाश करता है । 


आकुल्यादी घृत 


आकुली बीज कतक पारंती मूल रात्रिभिः 
मेहारि मूलामलक भद्र किंशुक वल्कलः 
बश्चिवांशमती gaat: क्वथिते जले 
सिद्ध सुदुरक्षं तु घत शतावर्याज्य कल्कवत्‌ 
शकरा सहितं चतत्‌ सेवनान्मेह नाशनम्‌ 


आकुली बीज (कासमर्द बीज), निर्मली, पारंति (सिन्द्री 

तेच्ची मलयालम) हरिद्रा, मेहारिमूल (सप्तरंगी-एक नायक 
p मलयालम), आमलकी, देवदारू और पलाश की छाल, पुननेवा 

“| शालपर्णी एवं पृष्णिपर्णी और गोक्षुरू के कषाय में शतावरी के कल्क | 

; से दग्ध के साथ घत सिद्ध करें । इस घृत को शकेरा के साथ सेवन 

रने से सभी प्रकार के प्रमेह नाश होते हैं । | 


धान्वन्तरो घत | 


दशमूलम्‌ शठी दन्ती सुराव्हा द्वि पुननंवम्‌ | 
मूलम्‌ स्नुह्यकंग्रो: TAT भूकदम्बमरुष्करम्‌ 
करंज वरणान्मूलम्‌ पिपल्याः पौष्करंचयत्‌ | 
पृथग्‌ दशपलं प्रस्थान्‌ यवकोल JAAT: | 
सर्वाष्ट गुणिते तोये विपचेद्‌ पाद्वतिना | 
तेन द्रि पिप्पली च्य वचा निचुलरौहिषेः | 
त्रिवृत्‌ विडंग कंपिल्ल भाडं गी विश्वेश्व साधयेत्‌ | 
घृतं प्रस्थं जयेत्‌ सर्वान प्रमेहान्‌ पिटका चितान्‌ 
पाण्डु विद्रधि ग॒त्मार्शो शोष शोफ गदोदरान्‌ 

श्वासं कासं कृमि वृद्धिं प्लीहानं वात शोणितं | 
कुष्ठोन्मादावपस्मारं धान्वन्तरमिदं घृतम्‌ | 
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. गक कचरु दत्ती, देवदार दोनों पुनतंवा, आरशात 
अक मूल, हरीतकी, भूकदम्ब, भल्लातक, करंज त्वक, वरुण मल, 
पिप्पलीमूल, पुष्करमूल, यह सब दस दस पल छे | यव, बेर और 
कुलथी एक SE प्रस्थ ।* इनमें अष्टगुण जल डाल कर चतुर्थांश 
उपाय बनाए । इस कषाय में दोनों पिप्पली, चव्य, वच, निचल | 
(भूकदंब), रोहिष ( तृण विशेष), त्रिवृता, विडंग, कंपिल्ल, भारंगी, | 
और बिल्व का कल्क डालें और इनसे एक प्रस्थ घृत सिद्ध कर S| 
यह धान्वन्तर घृत प्रमेह, पाण्डु, पिटका, विद्रधि, गुल्म, अर्श, शोथ, 
शोष, उदर रोग, कुष्ठ और अपस्मार आदि रोगों को नाश i 
करता है । | 


पपंणादि घृत 


४४७७७ aS के 


TÅN रसोन मुण्डा शक्रलता यक्षद्रम्‌ स्वरसे 
कृष्णा हि जीरकस्साधंम्‌ चित्रा तेल समन्वितम्‌ सिद्धम्‌ 
वृद्धि हरं चोद्दिष्टम्‌ सपदिप्रलेप पानाभ्याम्‌ 


पर्पण (द्रुम विशेष-पावट्ट पल्लव) लशुन, मंड्कपर्णी, 
कान फोडा, यक्षद्रुम ( कुवेराक्ष पत्र) इनके स्वरस या. कषाय में 
पिप्पली और दोनों जीरक का कल्क तथा एरण्ड तैल डाल कर घृत 
सिद्ध करें । यह घृत प्रलेप और पान के द्वारा वृद्धि रोग को नष्ट 
करता हे | 


वरणादि घृत 


वरण चित्रबलेन्द्र-लताभया हपुष यक्ष zaka कणोषधे: 
सह कुलत्थ रसोन सुरद्रुमे: परिशृते सलिले त्रिकणोषणे 
लवण जोरक हिगु बला जटा मरिच चव्य सुरद्रुम दीप्यकेः 
YA मधोरूजु तल समन्वितम्‌ सकल वृद्धि उदरामय गुल्मनुत्‌ 
—— ३. क त नीलम ली आय कल जा २ 
*यव, कोल कुलत्थ अलग उबालकर मिला दें । इसमें कल्क सामान्य 
विधि के अनुसार दो दो तोळे । कषाय चार से सोलाह गुणा से भी अधिक । 
यह विशेष विधि हे । 
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वरूणा, एरण्ड, बलामूल, कानफोडा, हरीतकी, हपुषा, 


यक्षत्वक (कुबेराक्ष मूल), चित्रक, पिप्पली, णुण्ठी, कुलथी, लशुन 
और देवदारु के कषाय में त्रिकणा (दोनों पिप्पली और पिप्पली मूल) 
शीतलचीनी, लवण, जीरक, हिंगु, बला, जटामांसी,! मरिच, चव्य, 
देवदारू और अजवायन इनके कल्क और एरण्ड तेल के साथ घृत 
सिद्ध कर लें । यह घृत सभी प्रकार के वृद्धि रोग, उदर रोग एवं 


गुल्म नाशक है ! 


कल्याणक घृत 


वरा विशाला वडेला देवदार्वेल वालुके: 
द्वि सारिवा द्वि रजनी द्वि स्थिरा फलिनी नतैः 
वृहती कुष्ठ मंजिष्ठा नागकेसर दाडिमे: 


za वेल्ल तालीस पत्रैला मालती मुकुलोत्पले: 
si सदन्ती पद्मक हिमैः कर्षांशे: सपिषः पचेत्‌ | 
प्रस्थं भूत ग्रहोन्माद श्वासापस्मार पाप्माजित्‌ | 


पांडौ कुष्ठे विषे शोषे मेहे मोह ज्वरे गरे 
अरेतस्यल्प रजसि देवोपहत चेतसि 
अमेधसिस्खलद्वाचि स्मृति कामे$ल्प वाचके 
बल्य मांगल्य आयुष्यं कान्ति सोभाग्य पुष्टिदम्‌ 
कल्याणक मिदं afa: श्रेष्ठ पुंसवनेषुच | 


त्रिफला, इन्द्रवारूणी, छोटी इलायची, देवदारू, एलवालुक, | 
दोनो सारिवा, दोनों हरिद्रा, शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, प्रियंगु, तगर, | 
बडी कटेरी, कुष्ठ, मंजिष्ठा, नागकेसर, अनार, विडंग, तालीसपत्री, 
इलायची, मालती, मुकुल, उत्पल, दन्ती, पद्माल, और चन्दन सव 
एक एक तोला इनके कल्क से एक प्रस्थ घृत सिद्ध कर लें । यह 
कल्याण घृत पांडु, कुष्ठ, विष, शोफ, मेह, मोह, ज्वर, गरविष, 
शुक्रक्षय, आतेवक्षय, मनोव्यथा, बुद्धिनाश, वाचानाश, अल्पवाचा 
इन सब को नाश करता है और स्मृति, बल, मांगल्य, आयु, कान्ति, 
सौभाग्य तथा पुष्टि दायक है । यह पुंसवन कर्म में श्रेष्ठ है । 
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महाकल्याण घत 


एभ्यो हि सारिवा दीनि जले पक्वक विशतिम $ 
रसे तस्मिन्‌ पचेत्‌ सापः गृष्टि क्षीर चतुर्गणम्‌ 

द्विरधि सेदा काकोली कपिकच्छ विषाणिभि: 
सृपवल्लो YA रेतः महाकल्याणकं स्मृतम्‌ 


, कल्याण घृत में लिखित दोनों सारिवा से आंरभ करके 
gr z र निम्न केल्के से वृत सिद्ध कर ७ । दोनों 
हे दोनों मेदा, दोनों काकोली, कोंच, शुण्ठी और मेषशंगी 

महाकल्याण घृत बृंहण है | i FE 


कूष्सांड घृत 


RSR समादाय जलद्रोणे विपाचयेत 
चतुर्भागावशिष्ठे तु कल्क द्रव्याणि पेषयेत्‌ 

जीवन्तीं मुद्गपर्णी च मृस्तां पर्पटकम तथा 

रास्नां शुण्ठीं च भाङ्‌गी च पिप्पलीं मधयष्टिकाम 
सधनं पिप्पलीमूलं चित्रकं हृस्तिपिप्पलीम्‌ ; 
पृथगध पलान्येता न्यतस्सपिश्चतुर्गुणे ७ 

क्षीरे चेक्षुरसे तद्‌ वच्छनेमृंद्रग्निना पतेत 

एतत्‌ सपिः पीयमानं सर्वक्षय विनाशनम 
विशेषात्‌ पित्तजं शोषं गुल्मं स विषमज्वरम्‌ 
हन्ति कूष्माण्डक घृत मेत ्वर्ण्यम्‌ बलप्रदम्‌ | i 


१०० पछ कूष्माण्ड को एक द्रोणी जल में चतुर्थांश रहने 
तक पकाए । इसमें जीवन्ती, मुद्गपर्णी, मुस्तक, पर्पट, रास्ना शुण्ठी 
भाड गी, पिप्पली, यष्टीमधु, सेधव, पिप्पलीम ल, चित्रक और “गज 
पिप्पली दो दो तोळे लेकर उनका कल्कं डालें | यह्‌ सब एक प्रस्थ 
घी में डाल कर, घी से चतुर्गुण दूध और इक्षुरस डाल कर घृत 
सिद्ध करें । यह कूष्माण्ड घृत सर्वक्षय विशेष रूप से पित्तजक्षय 
शोष, गुल्म और विषम ज्वर नाशक है। यह कान्ति, बल एवं वर्णप्रद है 
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महाकष्साण्ड घृत 
कूष्माण्डक विदारीक्षु वासा धात्री शतावरी 
रंभाश्वदंप्ट्रा जीवन्ती वाजिगन्धा महाबला 
सारिवा जलमेतेषां प्रस्थं प्रस्थं पृथक्‌ पृथक्‌ 
नारिकेलोदकम्‌ प्रस्थं हिप्रस्थं गोघृतस्य च 
अजानाम्‌ च पयः प्रस्थं कल्क द्रव्याणि पेषयेत्‌ 
द्राक्षा दाडिम खर्जर धान्य जीरक चन्दनम्‌ 
यष्टी त्रिजातकम मुस्ता पंचकोल लवंगकम्‌ 
विडंगमपि तक्कोल पद्मकोशीर वालकम्‌ 
रजनी त्रिफला कुष्ठं सारिवा नागकेसरम्‌ 
कौन्ती यवानि वासाख्यं मरिचम्‌ कृष्णजीरकम्‌ 
| एतानि समभागानि कल्क्री कृत्य विपाचयेत्‌ 
र नव वस्त्रेण दण्डेन विपचेत्‌ भिषगुत्तमः 


d क्षौद्र प्रस्थं विनिक्षिप्य दिन पूर्वं घृतं पिवेत्‌ 

क! ज्वर कास क्षय श्वास वातरक्त विषातिजित्‌ 

A रक्तगुल्मं रक्तपित्तमस्थित्रावं च शोणितम्‌ 

¢ मत्रकृच्छाशमरी पाण्डु कामला मेहनाशनम्‌ 
अन्यांश्च पित्तजान रोगान्‌ वातजानपि नाशयेत्‌ 

| bi मांगल्यं पूजितम श्रेष्ठ बल धातु विवर्धनम्‌ 

टी नराणाम्‌ वीर्य वृद्धि च तथा स्त्रीणां ततोधिकम्‌ 


वन्ध्यानाम्‌ लभतेगर्भम्‌ गभिणीनांच शस्यते 
महा कृष्माण्डक॑ सपिरश्विभ्याम्‌ निमितं पुरा 


कूष्माण्ड, विदारीकन्द, ईख, वासा, आमलकी, शतावरी, 
कदळीकन्द, Mae, जीवन्ती, असगन्ध, महाबला और सारिवा का 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरस एक एक प्रस्थ । नारिकेल जल एक प्रस्थ और 
गोघृत दो प्रस्थ । अजादुग्ध एक प्रस्थ । सबको मिला कर निम्न 
कल्क द्रव्य डाल कर घृत सिद्ध कर लें । 


कल्क द्रव्य 
द्राक्षा, अनार, खजूर, धनिया, जीरक, चन्दन, यष्टीमधु, 
त्रिजातक, पुस्तक, पंचकोल, लवंग, विडंग, तक्कोल (शीतलचीनी ), 
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पद्माख, ही ह हरिद्रा, त्रिफला, कुष्ठ, सारिवा, नाग- | 
कसर, कान्ता (रेणूका), अजवायन, व 

का), ' वासा, मरिच, कृष्णर्ज | 
सब समान भाग | ei | 


इस घृत को सिद्ध करते समय भिषक नये गीर दण्ड 

इस घृ नथे वस्त्र ण 
धारण करे । र 2 | 

घृत सिद्ध होने पर उसमें एक प्रस्थ मध मिला दें । इस 
घृत को मात्रानुसार प्रातःकाल सेवन करें । 

यह YA ज्वर, कास, क्षय, श्वास, वातरक्त, विषदोष, रक्त 
गुल्म, रक्तपित्त, अस्थिस्राव, प्रदर, मृत्रकृच्छ, अश्मरी, पाण्ड 
कामला, प्रमेह, पित्तज एवं वातजरोग नाशक है । यह मंगलदायक 
है । बल, धातु वर्धक है । शुक्रवृद्धि कारक है । वन्ध्यत्व नाशक है । | 
गर्भ टिक हे । यह अश्विनीकुमारों द्वारा कहा गया महाकृष्माण्ड 
घृत है । È 


जोवन्त्यादि घृत 
तुलां पचेत्तु जीवन्त्याः द्रोणेपां पादशेषिते E 
तत्‌ क्वाथे द्विगुणं क्षीरं घृत प्रस्थं विपाचयेत || 
प्रपौण्डरीक काकोली पिप्पली लोघ्र सैन्धवे: - 
शताव्हा मधुक द्राक्षा सितादारू फतत्रये: 
काशिकंनिशि तत्‌ पीतं तिमिरापहरम्‌ पदम्‌ 

एक तुला जीवन्ती को एक द्रोण जल में चतुर्थांश कषाय 
बनाएं । उसमें एक प्रस्थ घृत और दो प्रस्थ दूध डालकर निम्न 
कल्क द्रव्यो से घृत सिद्ध करें । 


. 
ia TE 


कल्क द्रव्य 
प्रपौण्डरीक (पुण्डरिया), काकोली, पिप्पली, लोध्र, सँन्धव, सौंफ, 
यष्टीमधु, द्राक्षा, मिश्री, दारुहरिद्रा और त्रिफला सव एक एक कर्ष । 
यह घृत रात में सेवन करने से तिमिर रोग नाश होता है । 
पटोलादि घृत 
पटोल निब कटुका दार्वी सेव्य वरा वृषां 
स धन्वथास त्रायंती पर्पट पलिकं पृथक्‌ 
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तदाढकेध बिल्वैस्तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
मुस्ता भूनिब यष्ट्याहवा कुटजोदीच्य चन्दन: 
स पिप्पलीकेस्तर्त्सापः श्राणकर्णाक्षि रोगनुत्‌ 
विद्रधी ज्वरदुष्टार्रव सर्पापचि कुष्ठनुत्‌ 
'विशेषाच्छुक्ल तिमिर नक्तांध्योष्माम्ल दाहहूत्‌ ॥ 


पटोल, नीम, कटुकी, दारुहरिद्रा, उशीर, त्रिफला, वासा, 
धमासा, त्रायंती (करंज) और पित्तपापडा सब एक एक पल, 
आमलकी एक प्रस्थ । इन को एक द्रोण जल में डाल कर कषाय 
बनाएं । इस में आधा आढक बिल्व भी डालें । इस कषाय को एक 
प्रस्थ घृत में डाल कर निम्न द्रव्यों के कल्क के साथ पाक करें । 
मुस्तक, भूनिम्व, यष्टीमधु, कुटज, उदीच्य (तृणविशेष) 
चन्दन और पिप्पली । यह घृत नाक, कान और अक्षिरोग नाशक 
है । विद्रधि, ज्वर, दुष्टत्रण, विसर्प, कुष्ठ एवं अपची नाशक हे । 
विशेष रुप से शुक्ल तिमिर, नक्तांध, ऊष्णता एवं दाह नाशक है । 


त्रिफलादि घृत 


त्रिफळाष्ट पलं क्वाथ्यं पानशेषं जलाढके 
तेन तुल्य पयस्केन त्रिफलापल कल्कवान्‌ 
अर्धे प्रस्थो घृतात्सिःद्‌धः सितया माक्षिकेण वा 
युक्तं पिबेत्तत्तिमिरी तद्युक्तं वा वरा रसम्‌ ॥ 


त्रिफला आठ पल लेकर एक आढक जल में चतुर्थाश कषाय 
बनाएं । उस में समभाग दूध एवं एक पल त्रिफला का कल्क डाळ 
कर आधा प्रस्थ घृत सिद्ध करें यह घृत नित्य मिश्री या मधु के 


साथ या त्रिफला के कषाय के साथ लेने से तिमिर रोग नाश होता 
| 


क्षीरीद्रुमादि घृत 


क्षीरीद्रुमांकुरं मुंडी गोजिहवां जलकंदकम्‌ 
कारस्करातसी लोध्र शंबराणां च पल्लवं 
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वासंती मुकुलं zai क्षोदयित्वातु तद्रसे | 
क्षिप्त्वा तद्विगुणं क्षीरं तथा ताल घटी रसम | 
सपिः पचेत्सुक्ष्म पिष्टे: दावी यष्टी द्विचंदनैः 
जातीमुकुल शैलोत्थ लाक्षा कतक संयत: 
मंदपाके परिश्राव्य शुद्धे पात्रे निधापयेत 
तर्पेणाश्च्योतने रेतत्‌ नेत्ररोग बिनाशकम्‌ 


> चतु: क्षीरीवृक्षो के अंकुर, मुण्डी, गोजिह्वा, सिंघाड़ा, कुचला, 
अलसी, लाधर, ताड़ के पल्लव, वासन्ती (जुही) की कली, और 
दूवा, इन को कूट कर इन के रस में दुगना क्षीर और ताल वक्ष का 
हाँडी में लिया हुआ रस ड़ाल कर निम्न द्रव्यो के कल्क से घृत सिद्ध 
केर । दारूहल्दी, यष्टीमधु, दोनों चन्दन, जाती की कलियां, सैन्धव 
लाख और कतक (निर्मली) । इस घृत को मन्दारिनि से पका re १ 
शुद्ध पात्र में छान कर रखें । यह तर्पण और आश्चोतन कर्म के द्वारा j 
नेत्ररोग नाशक है । iig 


गोपात्मजादि घृत E 


गोपात्मजा कमल चंदन सेव्य कुष्ठ क्षीरीद्रुमांकु रबिसोत्पल 
कंदमिश्रम्‌ 
दुर्वा रसे जयति साधितमाज्यमाशु क्षीरेण सार्थमिह (हि 
सवं विसर्पमुग्न | 

y सुगन्धवाला, कमल, चन्दन, उशीर, कुष्ठ, चार क्षीरीवक्षो 
के अंकुर, और कमल कन्द की नाल । इन सब को दुर्वा रस के साथ 
घृत में दुध सहित ड़ाल कर घृत सिद्ध करें । यह घृत सब विसर्पो को 
नाश करता हे । 


तालीसादि घृत 
तालीसपत्र हीबेंरं मंजिष्ठां सारिवां तथा 
मधुक चंदनं लोध्रं कुंकुमं हरिचंदनम्‌ 
उशीरं पद्मकं चेव मातुलुंग फलत्वचम्‌ 
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शताह्वां नागपुष्पंच पीत दारु ह्‌ रिद्रकम 


एतानि समभागानि कल्कं दृषदि पेषितम्‌ 
नवनीतं पचेत्प्रस्थं कल्कं रेभिश्शनेभिषक्‌ 

एतन्मुखगतं श्वित्रं सिध्मानि पिटकास्तथा 
तथा व्यंग विकारं च क्षिप्रमेद्व्यपोहति | 


तालीस पत्र, सुगन्धवाला, मंजिष्ठा, सारिवा, यष्टीमधु, 
चन्दन, लोध्र, कुंकुम, रक्तचन्दन, उशीर, पद्माख, मातुलूंग के फळ 
की त्वचा, सौंफ, नागकेशर, दारुहरिद्रा और हरिद्रा । इन सब का 
समान भाग लेकर पीस कर कल्क बनाएं । इसे एक प्रस्थ नवनीत 
में डाल कर घृत सिद्ध करें। इस के सेवन से श्वित्र, fasa, पिटका 
और व्यंग विकार नष्ट होतें हैं । 


x ग्रहण्यंतक घृत 


पाठा चव्य कंरज युग्म शरपुंखाग्न्यब्द शुंठी रसे 
सिद्धं yaa पंचकौलक विष kari हिग्वम्बुभिः | 
साजाजीद्वय दीप्यकं: घृतमजादध्ना रसेनद्रेकात्‌ | 
चांगेर्याश्च रसेन वहिन जननं गुल्म ग्रहण्यंतकम्‌ | 


s पाठा, चव्य, करंज (दोनों), शरपुंखा, चित्रक, मुस्तक, 

ye शुण्ठी इन के कषाय से घृत सिद्ध करें । इस में संधव, पंचकोल, 

M वत्सनाभ, क्षार द्वय, हींग, मुस्तक, दोनों जीरक, यवानी का कल्क | 

| तथा अजा का दही, आद्रेक स्वरस और चांगेरी स्वरस भी डाले । | 
यह घृत अग्निदीपक, गुल्म एवं ग्रहणी नाशक हे । | 


ब्राह्मी घृत 


द्वौ प्रस्थौ स्वरसात्‌ ब्राह्म्याः घृत प्रस्थं च साधितं 
व्योष श्यामात्रिवृतूदन्ती शंखपुष्पी TIA: 
ससप्तला कृमिहरेः कल्कितैरक्षसम्मितैः 

फळवृद्ध्या प्रयृंजीत परमात्रा चतुष्पलम्‌ 

उन्माद कुष्ठापस्मार हर वंध्यासुतप्रदम्‌ 


| 
वाक्‌ स्वर स्मृति मेधाकृत्‌ धन्यं ब्राह्मी घृतं स्मृतम्‌ | 
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दो प्रस्थ ब्राह्मी के स्वरस में एक प्रस्थ घत सिद्ध करें । 
इसमें त्रिकटु, काली त्रिवृता, दन्ती, शंख पुष्पी, आरग्वध, सप्तला 
(सप्तपर्णीत्वक) और विडंग का कल्क डाले । 


इस घृत का मात्रा वृद्धि क्रम से प्रयोग करने से उन्माद 
कुष्ठ और अपस्मार नष्ट होता है । बन्ध्या को सन्तान प्राप्ति होती 
है । यह वाणी, स्वर, स्मृति और मेधावर्धक है । क्रमप्रवद्ध घतपान 
में इसको श्रेष्ठ मात्रा चार पल है 5 


अष्टांग घृत 


वचेंदुलेखा मंडूकी शंखपुष्पी शतावरी 
ब्रह्मसोमामृता ब्रह्मी कल्क्रीकृत्य पलांशिकाः 
अष्टांग विपच्ेत्सपिः प्रस्थं क्षीरं चतुर्गृणं 


तत्पीतं धन्यमायुष्यं वाङमेधा स्मृति वृद्धि कृत्‌ | 


वचा, इन्दुलेखा (अपामार्ग), मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, शता- 
वरी,{सोमलता, गुडुची और ब्राह्मी । इन सबको एक एक पल लेकर 
कल्क बनाएं । इस कल्क को एक प्रस्थ घी और चार प्रस्थ दूध में 
डालकर ,घृत सिद्ध करें । यह घृत आयुष्यदायक तथा वाणी, मेघा, 
स्मृति और बुद्धि प्रद है । 


सारस्वत घत 


त्रिफला लक्ष्मणानन्ता समंगा सारिवा वचा 
ब्राह्मी पाठा ह्विदृहती द्विस्थिरा द्विपुनर्तवा 
सह्देवीरवेवेल्ली पयस्या गिरिमल्लिका 
तोयकुंभे पचेदेतत्‌ पलांशं पादशेषितम्‌ 

तेन कांती वचाकुष्ठ कृष्णा gaa सर्षपः 
नीरुक्‌ सरूप वत्सायास्संयुक्तं पयसाच गोः 
पुष्ययोगे घृत प्रस्थं सहेम शकलं शृत 
पानाभ्यंजन भोज्येषु स्मृति मेधाकरं परं 
रक्षोघ्नं च विषघ्नं च सारस्वतमिदं घृतम्‌ 
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Paa aa, वचा, ब्राह्मी, | 
पाठा, दोनों कटेरी, शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, दोनों पुनर्नेवा, सहदेवी, | 
अकंमूल, पयस्या (क्षीरकाकोली ) और कुटज । इनको १६ प्रस्थ 
जल में डालकर चतुर्थांश कषाय बनाएं । इसमें कौन्ती (रेणुका), 
वचा, कुष्ठ, पिप्पली, सँधव और सर्षप का कल्क डाले । इसी में 
समानवर्ण बछडे वाली गाय का दूध डालकर पुष्य के शुभ योग में 

एक प्रस्थ घृत सिद्ध करें । उसमें स्वर्ण का टुकड़ा भी डालें। अथवा 
स्वर्ण भस्म के साथ प्रयोग करें । यह घृत पान, अभ्यंग एवं भोजन 

के साथ प्रयोग करने से स्मृति, मेधादायक हे । यह ग्रहबाधा और 
विष नाशक है । 


सारस्वत घृत (द्वितीय) 


अजाक्षीरेऽभया व्यो पाठोग्रा शिग्र सेंधवे 
सिद्रं सारस्वतं सपिः वाक्‌ मेधा स्मृति वहनिक्ृत्‌ 


टो 
> 


हि 


हरीतकी, त्रिकटु, पाठा, वचा, सेंहजना और सेंधव के कल्क 
से अजा दुग्ध के साथ घृत सिद्ध करैँ। 
यह घृत वाणी, मेधा और स्मृति दायक तथा अग्नि दीपक हे। | 


समंगादि घृत 


समंगा धातकी लोध्र कुटन्नट बलाद्वयेः 

महा सहा क्षुद्र सहा मुद्ग बिल्व शलाटुभिः 
सकार्पासी फलैस्तोये साधितेस्साधितं घृतम्‌ 
क्षीरं मस्तुयुतं हंति शीघ्र दंतोद्‌भवान्‌ गदान्‌ 
विविधानामयानेतत्‌ वृद्धकाश्यप निमितम्‌ 
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समंगा (लता कंटलारी पटरचुण्ट मलयालम) धायके फूल, | 
लोध्रत्वक, कुटन्नट (श्योनाक), दोनों बला, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, | 
मुद्ग, बिल्व के कोमलफल और बिनौले के कषाय से घृत सिद्ध करें। | 
इसमें दूध और दही का जल भी डालें | यह घृत दन्तोद्भेद्‌ जन्य 
रोगों को नाश करता है यह वृद्ध काश्यपोक्त अनेक रोगों कें प्रयुक्त 
होने वाला समंगादि घृत है । 
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महापशाचिक घृत 


जटिला पुतना केशी चारटी मकेटी वचा 
वायमाणा जया वीराचोरकः कटुरोहिणी 
कायस्थाऽसुकरी छत्राऽतिछत्रा पलंकषा 
महापुरूष दंता च वयस्था नाकुली द्वयं 
कटंभरा वृश्चिकाली शालिपर्णी च तैर्घतम 
सिद्धं चातृथिकोन्माद ग्रहापस्मार नाशनम 
महापेशाचक नाम घृतमेतद्‌यथामृतं र 
बुद्धि मेधा स्मृतिकरं बालानांचांगवर्धेनम्‌ 


जटामांसी, हृरीतकीभेद, जटामांसीभेद, चारठी (स्थळ 
कमळ), मकंटी (PT मूल), वचा, त्रायमाण, अर्निमन्थ, अगर, 
कचूर, कटुकी, कायस्था (काकोली), सूकरी (मुसली), धनिया, 
सोया, काश्मरी, लाक्षा, शतावरी, क्षी रकाकोली, रास्ताद्वय, सारिवा 
द्य, वृश्चिकाली और शालपर्णी से सिद्ध घृत उन्माद, ग्रहवाधा एवं 
अपस्मार नाशक है । यह महापेशाचक घृत, अमृत की तरह बुद्धि, 
मेधा एवं स्मृति कारक और बालकों के शरीर की वृद्धि करता है । 


महा पंचगव्यघृत i 


द्वि पंचमूल त्रिफला द्वि निशा कुटजत्वच: 
सप्तपर्णमपामार्ग नीलिनीम्‌ कटुरोहिणीम्‌ 

शम्याक पुष्कर जटा फल्गुमूल दुरालभा: 

द्वि पला: सलिल द्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते 
भाडे गी पाठाढ़की कुंभ निकुंभ व्योष रोहिष: 

मूर्वा भूतीक भूनिम्ब श्रेयसी सारिवा gà: 
मदयन्त्यर्नि निचुले रक्षांशैः सपिषः पचेत्‌ । 

ATA तद्‌ वत्‌ द्रवैः पूर्वे: पंचगव्य मिदं महत्‌ 
ज्वरापस्मार जठर भगन्दर हरम परम्‌ 

MPA: कामला पाण्डु गुल्म कास ग्रहा पहम्‌ । 


65 | 
00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


दोनों नववा Ea ट्ट दोनी हहदी टज भुध्तपण, अपामा, | 
नीलि, कटुकी, आरग्वध, पुष्करमूल, जटामांसी, फल्गुमूल (काको दुम्बर 
मूल) और यवासा । यह सब दो दो पल लें । इन को एक द्रोण जल 
में डाल कर चतुर्थांश कणय बनएं । इस में भाड गी, पाठा, आढकी 
(तूवर) कुंभ, निकुंभ, त्रिकटु, रोहिष, मूर्वा, भूतीक (तृणविशेष) 
भूनिम्ब, हरीतकी, दोनों सारिवा, धायके फूल, चित्रक, और निचुल 
(जलवेतस ) इन सबका कल्क डालें । इस में पंचगव्य* के पाचों द्रव्य एक 
एक प्रस्थ डाल कर घृत सिद्ध करें । यह घृत ज्वर, अपस्मार, उदर 
रोग और भगंदर को नाश करता है। यह घृत शोथ, अशे, कामला, 
गुल्म, कास एवं ग्रह वाधा को भी नाश करता है। 


सर्वामयांतक घृत 


बलामूल शतं ग्राह्यम्‌ दशमूल शतं तथा 
ठा शतावर्या गुड़च्याश्च द्राक्षा मधुक दारू च 


1 माषाश्वगन्धांचेरंण्ड कुलृत्थं बदरं यवाः 
भूपीलु वेजयन्ती च मधु शिग्रु gadan: 
वरूणं सिन्धुवारं च सोमं चाक प्रसारणीः | 
far कुलुत्थ वहनि च हपुषा च त्रिवृत्‌वचा 

yi सेरिक च महावृक्षो मोरटार्जुनमेवच | 

रास्ता कार्पास बीजं च भद्रादार महाबला 


करंज द्वय केरण्डम्‌ शुण्ठीं च तृणपंचकम्‌ 
एषां पृथक्‌ पंचपलं जले खारी चतुष्टये 
4 अष्ट भागावशिष्टेतु घृत प्रस्थं च ग्रोजयेत्‌ 
र तिल तैलं चतुः प्रस्थं प्रस्थ मेरण्ड संभवम्‌ 
देवदारुवचा कुष्ठम्‌ सरल चन्दनं तथा 
मांसी रास्ना शताव्हा च शेलेयागरू चोरकम्‌ 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकावुभौ 
मेदा चेव महामेदा पत्तंगं रक्तचन्दनम्‌ 


KI 
| 


_ HM 
“पंचगव्य मान परिभाषा :- गोमयाद्‌ द्विगुणं मूत्रं मूत्रादष्टगुणं पयः दधि 
पंचगुणं प्रोक्तं सिः स्यात्तु चतुर्गुणम्‌ | 
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धकोर्श A : जि 
Ca उ व्याघ्र नखं तथा 
क FT ९ पद्मकं तथा 
SAA मंजिष्ठा हिंगु शौभांजनम तथा 
F JI लोध्रं च विडंग सर्ज गुग्गुलु 
नस्ये पाने तथाभ्यंगे SO हक 
आढ्यवाते शिर: कम्पे ख II 
BTC लाये खंज सप्तके 
TARTE हनुस्तम्भे ग्रीवा स्तम्भे च frea? 
आक्षपके शिरोरोगे पक्षाघाते तथादिते 
ऊरुस्तम्भे करस्तम्भे तथा श्वास वलासके 
योनिणूले वस्तिशूले हृत्‌श्ले च तथेव च 
कुक्षिशूले पाश्वेशूले कण्ठशूले विशेषतः 
विशति श्लेष्म दोषेषु वाताशीति गदेष्वपि 
फ्तिषु चत्वारिशत्सु सवै रोगान जयेदिदम 
सर्वे ज्बर क्षयोन्माद श्वासापस्मार पाप्मजित्‌ 
सर्वामयाँतक नाम सिंह: क्षुद्रमृगान्‌ यथा । १ 
बलामूल एक सौ पल, दशमूल एक सौ पल, शतावरी, 
गुड्ची, राक्षा, यष्टीमधु, देवदारू, माष, असगन्ध, एरण्ड, कुलथी 
ब्र, यव, भूपील्‌ बे जयन्ती, अग्निमन्थ मधुरशिग्रु, पुनर्नवा, वरूण, 
निर्गृण्डीभेद, सोमलता, अर्क, प्रसारणी, जटामांसी, कुलथी, चित्रक, 
हपुषा, त्रिवृत, वचा, सैरेयक, महावृक्ष, आरग्वध, मोरट (मूर्वा), 
अजुन, रास्ना, कार्पासवीज, देवदारू, महाबला, करंजदोनों, एरण्ड, 
शुण्ठी, और तृणपंचक यह सब अलग अलग पांच पांच पल । 
चार खारी (3840 पल) जल में अष्टावशेष कषाय बनायें । इस 
में एक प्रस्थ घृत, चार प्रस्थ तिल तैल, और एक प्रस्थ एरण्ड 
तल डाले । इस में देवदारू, वचा, कुष्ठ, सरल, चन्दन, 
जटामांसी, रास्ना, सौंफ, शैलेय (शिलाजीत), अगर, PAT, 
काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, पत्तंग 
( चन्दन भेद), रक्त चन्दन, यष्टीमधु, उशीर, मंजिष्ठा 
कौन्ती ( रेणुका ), व्याघ्रनख, त्रिगन्धा ( एला, दालचीनी, 
तेजपात), नागकेसर, तगर, पद्माख, अश्वगन्धा, मंजिष्ठा, हिंगु, 
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शोभांजन, कठ, महुआ, MA, (ASA, सजैरैस, KUC | यह सब अलग 

अलग एक एक निष्क लेकर कल्क डाले और मन्दाग्नि पर पका कर 

छान कर अच्छे पात्र में रखें । यह तैल-नस्य, पान, अभ्यंग और 

वस्ति के रूप में प्रयोग होता है । इस तेल से आढ्यवात, शिर:कम्प, 
खलाय, सात प्रकार के खंज, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्म, ग्रीवास्तम्भ | 
जिह्वा रोग, आक्षेपक, शिरोरोग, पक्षाघात, अदित, उरुस्तम्भ, कर | 
स्तम्भ, श्वास, श्लेष्म रोग, योनिशूल, वस्तिशूल, हृद्शूल, कुक्षिशूल, 
PAT, कण्ठशूल तथा बीस प्रकार के श्लेष्म रोग, अस्सी वातरोग 
और चालीस पित्त रोग नाश होते है। यह सर्व ज्वर, क्षय, 
उन्माद, श्वास और अपस्मार में हितकारी है । यह सर्वामयांतक 
घत रोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जेसे सिह क्षुद्र मृगों को 
नष्ट करता है । 


जात्यादि घृत 
A जातीकिशुक पर्पटाख्य सुषवी मायूरिका भद्रिका | 
निर्गुडी मृढुकुंचिका कटुकिका दूर्वा निशानां रसे 
सपिस्सिद्‌्धमनेन सूक्ष्मवदनामर्माश्रितास्त्राविणो 

गंभीरास्सरूजा ब्रणाः सगतिकाः शुध्यंति रोहंति च | 


चमेळीपत्र, पारिभद्रपत्र, पर्पाटक, पुल्लानीपत्र (मलयालम) | 
अपामार्ग, भद्रिका (पाषाण भेदी), निर्गुण्डी, मृदुकुचिका, कटुकी, 
54 दुर्वा, हरिद्रा (कच्ची) । इनके कषाय से घृत सिद्ध करें यह तृत | 
नाडी व्रण, मर्माश्चित व्रण, गम्भीर तथा वेदना युक्‍त व्रण तथा फैलने | 
वाले व्रणों को शुद्ध करके रोपण करता है । इस घृत में कल्क नहीं | 
बताया गया है । परंपरानुसार यष्टी चूर्ण का कल्क डालते हैं । | 


į 


1. 


त्रिफलादि घृत (faz घृत) | 
त्रिफला त्रिवृता क्वाथे सक्षीरं कुडवं हविः | 
कपिल्लक स्नुही क्षीरमार्क तावच्च निक्षिपेत्‌ 
समालोड्य शनेर्धीमान्‌ मृदुना गोमयाग्निना 
पचेद्‌ बिन्दु घृतं नाम्ना त्वग्दोष शमनं परम्‌ 
कड्पामाहरं त्वच्यं आत्रेयेण प्रपूजितम्‌ 
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WA m u त्रिवृता के क्वाथ में दुध के साथ एक कुडव 
JA ड कपिल्लक, स्नुडीक्षीर और अकंक्षी 
ki , स्नु र अकक्षीर का कल 
डालकर धीरे धीरे गोबर की मन : 
की मन्दाग्नि से बिन्द घत र्‌ 
2 न्दु घृत सिद्ध करें । 

घृत कं रता हू। i 
तृत त्वक रोग, कंडु और पामा का नाश करता है । यह आज 


द्वारा वणित त्वचा को जुन्दर बनाने वाला बिन्दु घत है । 
नालिकेर घत 


केरी स्नुकू-पयसा युक्तं स क्षीरं साधितं घृतम्‌ 
त्रायती स्वरसे सम्यक्‌ शोफ गुल्मोदरापहम्‌ 


E. यो का जल, स्नुहीक्षीर, त्रायमाण स्वरस और 
नया पिथ R at 
A T YA घृत-शोथ, गुल्म और उदर रोगों को नाश करता है । 
॥ र्न्त केरल म संदिग्घद्रव्य है । इसका प्रतिनिधि जलब्राहमी है । 
(केरल परंपरा) 


विरेचन घृत 


क्वाथन कल्केन विरेचनानां सर्पिश्शतं स्नुक्‌ पयसा समेत 


८ 


विरेकयोगात्‌ सकलोदराणि प्रणाशयेत ज्योतिरिवांधकारम | 
l i Ia 


विरेचन गण के द्रव्यों के कषाय और कल्क से सिद्ध घत 

स्नुही क्षीर के साथ सभी प्रकार के उदर रोगों को विरेचन के 

X उसी तरह नष्ट करता है जैसे प्रकाश अन्धकार को नष्ट कर 
[ है । 


पंचगव्य qa 


सिद्धं वचैला त्रिफला विडंग यष्टयाहव शौण्डी कटुरोहिणीभिः 
आक्षा हरिद्रा द्वय भद्रमुस्ता स पाठ मंजिष्ठ वृषारिनि कल्केः 
सपि दधि क्षीर पुरीष मूत्रेरगवाम समस्तैरिति पंचगव्यं 
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रक्षोध्न Ka aeren aR करं च 
नष्ट स्वराणां विगत प्रजानाम्‌ स्त्रीणां च पथ्यं, विगतातवानाम्‌ 


बचा, एला, त्रिफला, विडंग, यष्टीमधु, शौण्डी (पिप्पली 

) कटुकी, द्राक्षा, दोनों हरिद्रा, मुस्तक, पाठा मंजिष्ठा, वासा 

और चित्रक के कल्क को पंचगव्य (गोधुरध, दधि, गोमय स्वरस 

गोमत्र, गौघृत) में डालकर घृत सिद्ध करलं । यह घृत ग्रह वाधा 

नष्ट करता है । आयुष्य, बुद्धि, मेधा, स्मृति, श्री, और प्रतिभा वृद्धि 
कारक है । स्वरभंग और नष्टातंव नाशक और सन्तान प्रद है । 


ब्राह्मी घृत 


समूल पत्रमुद्ध, त्य IAA च वारिणा 
उलसले तु संक्षुय्य रसं ब्राह्मया निपीडयत्‌ 
चतुर्गुणे रसे तस्मिन घृत प्रस्थं विपाचयेत्‌ 


A हरिद्रामलकी चैव त्रिवृता च हरीतकी 
एतेषां पलिका भागा स्मृतश्शेषास्तु काशिकः 
पिप्पल्योथ विडंगानि सँन्धवं शर्करावचा 
एतत्‌ प्राशित मात्रेण वाक्‌ विशुद्धिश्च जायते 
एतत्‌ ब्राह्मी घृतं धन्यं सरस्वत्या विनिमितम्‌ 
TA 
काल बाह्यी के समूल पत्रों को अच्छी तरह पानी से धोकर 
= उखली में कट कर रस निचोडें। घृत से चतुर्गुण ब्राह्मी स्वरस ले कर 


एक प्रस्थ घत सिद्ध करें । इस में हरिद्रा, आमलकी, त्रिवृता और 
हरीतकी यह सब एक एक पल तथा पिप्पली, विडंग gaa, शर्करा 
और वचा यह सब एक एक तोला कल्क द्रव्य के रूप में प्रयोग करें। 


यह ब्राह्मी घृत वाक्‌ शुद्धि कारक है और सरस्वती के द्वारा निमित 
3 
है । 


बिडंगादि घृत 


विडंग पंचांगुळू मूल शुण्ठी पलांड़ सिद्धात्‌ पयसस्सुजातम्‌ 
दघि प्रमध्यात्र समुद्धितं यत्‌ ससेन्धवं तन्नवनीत मद्यात्‌ 
विबन्ध कोष्ठानिल पित्त गुल्म हृदामयी त्वाति विनाशनाय 
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ग ण्डम > 
कर दूध n ' 10 शुण्ठी, और पलांड (प्याज) को पीस 
कर न 5 दही बना लेना चाहिये । उस दही का मंथन 
से कोष्ठगत नल । पह नवनीत सैन्धव लवण के साथ प्रयोग करने 
"तात, पित्त, गुल्म, हृद्‌ रोग, पीड़ा तथा विबन्ध नाशक है । 


शूलहर घृत 


अपामार्गस्य निर्यूहे घृतं वैद्यो विपाचयेत्‌ 
पिप्पली कल्क संयुक्तं परं शूल विनाशनम्‌ 


अमामागे के कषाय और पिप्पली के कल्क से सिद्ध घत 
शूल नाशक है । 


भद्रिकादि घृत (मर्मक्षत घृत) 


भद्रिका स्वरसे सपिः पक्वं क्षीर समन्वितम्‌ 
जल प्रसादनं कलक सितया च विमिश्रितम्‌ 
सवं मर्मक्षतोत्थानाम्‌ रूजां प्रशमनं परम्‌ 


पाषाणभेदि के स्वरस और क्षीर के साथ, कतक (KAT) 
के कल्क से सिद्ध घृत मिश्री मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के 
मम क्षत में लाभ होता है और यह पीडा नाशक है । 


बलादि qa 


बला चित्र रसे सिद्धं सपिः क्षीर चतुर्गुणम्‌ 
जीरक द्वय मृद्वीका मधुकेन समन्वितम्‌ 
समीरण विकारघ्नं कास हिक्कान्त्र नाशनम्‌ 


बलामूल और चित्रक मूल के कषाय में चतुर्गुण दूध डाल 
कर, दोनों जीरक, द्राक्षा और यष्टीमधु के कल्क से सिद्ध घृत बात 
विकार, कास, हिक्का और अन्त्र रोग नाशक है। 
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पुननवादि घृत | 
पुननेवस्यार्ध तुलां तुलां स्फोट्या भुजंगमात्‌ | 
दशमूलस्य पंचाशत पलानि लशुनस्य च 
तावन्ति तोये निष्क्काथ्य तेन प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ 
एरण्ड तैल युक्तं वा कृष्णा तन्मूल सैन्धवैः 
यष्टीमधुक मृद्वीका यवानि विश्वभेषजः | 
एते हिग्वादिना वापि प्रति वापं विनिक्षिपेत्‌ | 
स दुरधं साधितं तत्तु शूल गुल्मोदरा पहम्‌ | 


पुननेवा आधा तुला, पुटयाव (मलयालम) एक तुला, दशमूल 
और लशुन पचास पचास पल के कषाय से एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे | 
या एरण्ड तेल को पिप्पली, पिप्पली मूल, सेन्धव, यष्टीमधु, 


क द्राक्षा, यवानी और शुण्ठी अथवा हिग्वादि चूर्ण का कल्क डाल कर 
A i दुग्ध के साथ सिद्ध करें। यह शूल, गुल्म और उदर रोग 
| नाशक है । ढं | 
शूलादि घृत | 
स्फोट्या भुजंगादादाय स्वरसं यन्त्र पीडितम्‌ | 
YA v e 2 ~ | 
; चतुर्गुण रसे तस्मिन्‌ घृत द्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
p ° ° . » ~ 
T द्वि पंचमूल स्वरसं प्रस्थं प्रस्थं प्रदापयेत्‌ 
£ l अत्र कल्कानि मान्‌ दद्यात्‌ काशिकाणि भिषाग्वर: | 


पंचभिलंवणेयूंक्तं त्रिकटु त्रिफलान्वितम्‌ 
कारवी कटुरोहिण्यौ मातुलुंग फल तथा 
द्वि क्षार हिगु लवणमेला चव्याजमोदकम्‌ 
मृद्वीका काकजिह्वा च देवदारु कठिल्लकम्‌ | 
वस्त्रकम्‌ शूर्पं मूलं च विषमुष्टेश्च पत्रकम्‌ 
एतत्‌ शूलारिकम्‌ नाम घृत मात्रेय निर्मितम्‌ । 


पुय्यालं ( मलयालम ) का यन्त्र से निकाला हुआ 
स्वरस घृत से चतुर्गुण और दोनों पचमूलों के १-१ प्रस्थ कषाय के 
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तात एक मस्थ घृत सिद्ध करें । इस में निम्न द्रव्यो का कल्क डाळे । 
SE त्रिकटु, त्रिफला, कालाजीरा, कटकी मातुलुंगफल 
दोनोंक्षार, हिंगु, लवण, एला, चव्य, अजमोद, राक्ष, काकजिह्वा, 
देनदारू, पुनर्नवा, वञ्रकम, (स्नुही), माषपर्णीमूल, कुचला के पत्र ; 
हे सब एक एक क्ष । यह आत्रेय द्वारा कथित शलारि घत है जो 
समस्त प्रकार के शूलों को नष्ट करता ह] ˆ £ 


आद्रक घृत 


तथाद्रेकस्य स्वरसे विपक्वं 
तत्‌ कल्क माज्यम्‌ च पयश्च तद वत 


आद्रक स्वरस, धृत और दूध तथा आद्रक के ही कल्क से 
सिद्ध घृत उदर शूल, पाण्डु और कामला नाशक BI 
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तेल प्रकरण 


धान्वंतर तल 


बलाम्‌ल कषायस्य भागाष्षट्‌ पयसस्तथा 

यवकोल कुलुत्थानां दशमूलस्य चकत 

निष्क्वाथ भागो भागश्च तलस्य च चतुदश 

द्विमेदा दारू मंजिष्ठा काकोली द्वय चंदने: 

सारिवा कुष्ठ तगर जीवकर्षेभ सँधवेः 

कालानुसारी शैलेय वचाऽगुरू JTA: 

अश्वगंधा वरी क्षीर शुक्ला यष्टी वरा रसेः 

शताह्वा शूर्पपण्येंला त्वक्‌ पत्रैः श्लक्ष्ण कल्कितेः 

पक्वं मृद्वग्निना तैलं सर्व वात विकारजित्‌ 

सूतिकाबालमर्मास्थि क्षत क्षीणेषु पूजितं 

ज्वर गुल्म ग्रहोन्माद मूत्राघातान्त्रवृद्धिजित्‌ 

धन्वंतरेरभिमतं योनिरोग क्षयापहं । 

बलामूल कषाय छ भाग, दूध छः भाग, यव, बेर, कुलथी और 

दशमूल का कषाय एक भाग कुल निष्कवाथ तेरह भाग, तैल एक 
भाग । इस में मेदा, महामेदा, देवदारू, मंजिष्ठा, काकोली, क्षीर 
काकोली, चन्दन, सारिवा, कुष्ठ, तगर, जीवक, ऋषभक, संन्धवलवण 
कालानुसारी (मेथी) शिलाजीत, वचा, अगर, पुनर्नवा अश्वगन्धा 
शतावरी, क्षीरशुक्ला, (विदारींकंद), यष्ठीमधु, त्रिफला, रस 
(गन्धावेरोजा ),सोया, माषपर्णी, दालचीनी, इलायची और तेजपात के 
सूक्ष्म चूण से निमित कल्क डाल कर तेल सिद्ध करें। यह तेल 
सभी वात विकार, सूतिका रोग, बल रोग, मर्म और अस्थि क्षत 
एवं क्षीण तथा ज्वर, गुल्म, ग्रहबाधा, उन्माद, मूत्राघात, वृद्धि रोग, 
योनि रोग एवं क्षय को नाश करता है । यह धन्वन्तरी का मत है । 
इस प्रयोग में यव, बेर और कुलथी तीनों को अलग अलग उबाल 
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F- कल्क और तेल सान्द्र होने पर डालने की परंपरा है । धन्वन्तरे 
यह बळा तल धन्वन्तरि मत सम्मत होने के कारण धान्वन्तर तेल 
नाम से प्रचलित है। इस तैल के goni का कषाय सिद्ध करके भी 
प्रयोग होता हे । विशेषत सुतिका रोग, बाल रोग तथा मर्मास्थि 


क्षत में प्रयोग होता हैं । 
शुद्ध बला तेल 


बलामूलात्पलशतं कुट्टयित्वा जले पचेत्‌ 
चतुर्भागावशिष्टेस्मिन्‌ तत्कल्कं दशभिः पलैः 
तैलाढकं विपक्तव्यं द्विगुण क्षी रसंयुतं 
एतच्छुद्ध बला तैलं वातरोग विनाशनम्‌ 
बला मूल एक सौ पल लेकर, कट पीस कर जल में पाक | 
करें । चतुर्थांश रहने पर उस में उसी का कल्क दस पल, तैल १ | 


आढ़क और क्षीर २ आढ़क डाल कर तैल सिद्ध करें । यह शुद्ध बला T 
तेल वात रोग नाशक है । | 


क्षीरबला तेल 
बलामूलात्पंच पलं क्षीर पिष्टं च योजयेत्‌ 
क्षीरे चतुर्गुणे तैलप्रस्थं मृद्वग्निना पचेत्‌ 
एतत्‌ क्षी रबला तेलं वाताशीति विनाशनम्‌ 
पांच पल बला मूल लेकर दूध में पीस ले । फिर चतुर्गुण 


क्षीर और एक प्रस्थ तैल मुदु अग्नि पर पका कर तैल सिद्ध करें । 
यह क्षीरबला तेल अस्सी प्रकार के वात रोगों को नाश करता है । 


क्षोर बला आवतेना तेल 


बला कषाय कल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं पचेत्‌ 
सहस्र शतपाक तद्वातासृग्वात रोगनुत्‌ 
रसायनं मुख्यतमं इन्द्रियाणां प्रसादनं 
जीवनं बृंहणं स्वर्यं शुक्रासृग्दोष नाशनं 
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अतिवद्धनिले शस्तं ना$दो स्नेहन वृहण 
कृत्वात aga वातोक्त वात शोणितकततः 
भेषजं स्नेहनं कुर्यात्‌ यच्च रक्त प्रसादनं 
प्राणादि कोपे युगपत्‌ यथोद्दिष्टं यथामयं 
ग्रथासन्नं च भैषज्यं विकल्प्यंस्याद्यथोल्बणं 
नीते निरामतां सामे स्वेद लंघन पाचने: 
रूक्षे रालेप सेकादये: कुर्यात्केवल वातनुत्‌ 


बला का. कषाय एवं बला का ही कल्क लेकर, तैल और 
क्षीर समान भाग लेकर तैल पाक करें। इस तैल में बला मूल कषाय 
और क्षीर एक सौ या सहस्र बार डाल कर तै सिद्ध करें । यह तेल 
वातरक्त, वातरोग नाशक है । यह मुख्य रूप से रसायन है, इन्द्रियों 


aili के लिये स्वास्थ एवं प्रसन्नता दायक है । यह जीवनदायक, वृंहण, और 
> स्वर्यं है । शुक्र एवं रक्त दोष नाशक है । मेद और कफ से कुपित 


मार्गों को शद्ध करता है । अधिक वात वृद्धि में पहले स्नेहन एवं वृहण 

कार्य कर के फिर आढ्यवात और वातरक्त हर चिकिसा कर । इस 

क्रिया के बाद इस तैल का प्रयोग करना चाहिये । यह रक्‍त का 

प्रसाद करने वाला है। प्राणादि वायु प्रकोप में दोष, व्याधि एवं बला 

र. नुसार इस का प्रयोग स्वेद, लंघन, पाचन, रूक्षआलेप और सेक से 
निराम करने के बाद करना चाहिये । 


केतक्यादि तल 


| केतृकिमूल बलातिबलानां यद्‌ बहुलेन रसेन विपक्वं 
तैल मनल्पतुषोदकयुक्तं मारूतमस्थिगतं विनिहंति 


केतकी मूल, बला तथा अतिबला का कषाय, तथा कांजी 

इन सब को डाल कर तैल सिद्ध कर लें। यह केतक्यादि तल 

अस्थिगत वायु को नाश करता है । इस प्रयोग में कल्क नहीं बताया 

गया । इस में या तो कषाय द्रव्यों का या एलादि गण के द्रव्यों का 
कल्क डालने की परंपरा है, 
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चचाईि a 
चिचादि तल 


चिचायाः पत्रक्वाथेत fory सर्जाजक: पेत 
पचभिर्लवणेर्यकतं Az सर्वा [ वातनत | 


इमली के पत्तों के कप ZAAT UZA 7 | 

[के कपाय में, सेंद्रजना क, सर्जरस एवं 
3>सा तथा पचलवण का कल्क डाळ कर तळ सिद्ध करे । यह तै 

7 1०४ प दार. ह ल 

सर्वांग वात को नाश करता है i 


प्रभजन विमदन तेल 


बला शतावरी शिग्र वरणाक करंजक 
एरडश्चव कोरंटो वाजिगंधा प्रसारि 
पचमूल वरिष्ट च तैस्समै: क्वथिते जः 


तगरामर कुष्ठेला शुंठी सर्षपचोरकान्‌ 
नील्युत्पलांजनान्यत्र श्लक्ष्णपिष्ठानि निक्षियेत 
शताहू वा कुष्ठ सिधूत्थ रास्ता कालान्‌सारिका 
वचा सचित्रकं मांसी सरलं कटुरोहिणी 

प्रत्यक का्षिकान्‌ भागान्‌ प्रतीवापाय पण्डित 
तत्संभारेण agfa सिद्धे तिलजमादरात्‌ 
पानाभ्यजन गडषे विधेयं वस्ति कर्मणि 
अशीति वातजान्‌ रोगान्‌ हुन्यादाशु सुदारूणान्‌ 
एतत्तैळं महावीर्यं आत्रेय प्रमुखैः पुरा 

निर्मितं नामतश्चापि प्रभंजन विमदनं 


- बला, शतावरी, सेंहजना, वरूणा, आक, करंज, एरण्ड, 
कोरंटा (बेर की मूल), अश्वगन्धा, प्रसारणी, वृहत्‌ पंचमूल सब 
समान भाग लेकर चतुर्थांश कषाय बनाए । उस कषाय में आधा 
आढक तल, grar दूध और इसके समान दही और कांजी डाल कर 
निम्न द्रव्यों के कल्क के साथ पकाएं । तगर, देवदारू, एला, शुण्ठी, 
सरसों, कचूर, नीली, कमल, रसांजन, सोया, फुष्ठ, सेन्धवलवण, 
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z मेथी, वचा, चित्रक, जटामांसी, सरल, कटुकी सब एक एक 
कर्ष । इन कल्क द्रव्यों के साथ मृदु अग्नि पर तल सिद्ध करें । यह 
तैल, पान, अभ्यंग, गंड्ष और वस्ति में प्रयोग करने से अस्सी प्रकार 
के दारूण वात रोग नष्ट होते है । यह आत्रय द्वारा कहा गया महा 
वीयैवान प्रभंजन विमदेन तेल है । 


चिचादि तल 


चिचामण्डक सारिणी वरणकस्नुग्भानु गंडीरिका 
जंबीरी शतपत्रगुंजन रसे दध्याम्ल शुक्तान्विते 
सिद्धार्थामरदारू शिग्रुलवणैविश्वान्वितैः कल्कितै: | 
तैलं सिद्धमशीति वात विकृति चिचादि शीघ्रं जयेत्‌ | 


इमली के पत्ते, एरण्ड के पत्ते, प्रसारिणी, वरूण, पत्र स्नुही, 
अकं, स्नुही (दण्ड), जंबीरी के पत्र, शिग्र पत्र, और गुंजन (लशुन) 
का रस, दही और सिरके के साथ तैल सिद्ध करें । इस में निम्न | 
द्रव्यों का कल्क डालें । सफेद सर्षप, देवदारू, सेंहजना, लवण और 
शुण्ठी । यह चिचादि तैल अस्सी प्रकार के वातरोगों को नाश करता 


है। 
परिणतकेरी क्षीरादि तेल 
परिणतकेरी क्षीरे जंबीर फलोदकेन तुलितेन 


क्षणदासुर धूप शृतं तेलं हू यपबाहुक॑ जयति 


पुरी तरह पके हुए (सूखे) नारियल के दूध में समान भाग | 
जंवीरी फल का रस और हरिद्रा तथा धूप गुग्गुल का कल्क डाल | 
कर तैल सिद्ध करें । यह तैल अपबाहुक रोग को नाश करता है। 


देवदारू बलादि तल 


देबदारू बला रास्ना मांसी सर्षप नागरे: 


बला कषाय संसिद्धं तैलं सर्वांग वातजित्‌ 
rishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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2 देवदारू, बला, रास्ना, जटामांसी, सरसों और शुण्ठी के कल्क 
तथा बला कषाय से सिद्ध तेल सर्वांग वात नाशक है 


बला गुड़च्यादि तेल 


वला गुडूच्याः क्वाथेन तेलं क्षीर समन्वितं 
चन्दनोशीर यष्ट्याहू व मुस्त कल्कैः पचेत्पुनः 
सिद्धमेतद्वातरवतं रक्तपित्तं शिरोरूजं 

वात पित्त कृतान्‌ रोगान्‌ आशुहन्यात्सुपूजितम्‌ 


बलामूल, गुडुची कषाय और क्षीर में चन्दन, उशीर 
यष्टीमधु और मुस्तक के कल्क के साथ सिद्ध तैल वातरक्त, रक्तपित्त, 
शिरो वेदना और वात पित्तज रोगों को नाश करता है । 


त्रिमिश्रित तेल 


वरीबलामृता क्वाथे तैलं सिद्धं पयस्समं 
चन्दनोशीर कुष्ठाब्द कल्कितं वातरक्तनुत्‌ 


शतावरी, बलामूळ और गुडुची के कषाय में समान भाग 
दुध मिलाकर, चन्दन, उशीर, कूठ, और मृस्तक के कल्क से सिद्ध 
तेल वातरक्त नाशक है । 


बलाश्‍वगंधादि तेल 


बलाश्वगंधा लाक्षाणां क्वाथे पादांश शेषिते 
तैल प्रस्थं पचेद्‌धीमान्‌ दधिमस्तु चतुर्गृणे 
रास्ना चन्दन मंजिष्ठा दुर्वा मधुकचोरकेः 
सारिबोशीर जलद कुष्ठागुरू ga: 
हरिद्रा कुमुदा कौंती शताहू वा पद्मकेसरे: 
कल्केरेभिस्सुसंयुक्ते कार्षिकेश्च सुपेषितैः 
शनेमृंद्रग्निना पक्‌त्वागालयेद्‌ भाजने शुभे 
प्रशस्ते तिथि नक्षत्रे तत्तेलं शीलयेन्नरः 

तेन सर्वज्वरोन्माद क्षय कासादयोगदाः 


| 

| 

| 

| 
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“kwaka विविधारचव वीत रैती नी शयः 
अश्विभ्यां निमितं तैलं एतत्‌ पुष्टिकरं परम्‌ 


बलामल, अश्वगन्धा और लाख के चतुर्थांश कषाय में एक 
प्रस्थ तेल, चतुर्गुण दाधमस्तु, और निम्न द्रव्यो का कल्क डाळ कर 
तैल सिद्ध करें । रास्ना, चन्दन, मंजिष्ठा, दूर्वा, यष्टीमधु कचूर, 
सारिवा, उशीर, मुस्तक, कूठ, अगर, देवदारू, हरिद्रा, कुमुदकन्द, 
रेणका, सौंफ और पद्मकेशर सब एक एक कर्ष । इस तेल को मुदु 
अग्नि पर सिद्ध करना चहिये। इस तैल को अच्छे तिथि, वार, नक्षत्र 
में सेवन करने से सर्वज्वर, उन्माद, क्षय, कास और विविध प्रकार के 
वातरोग नाश होते है । यह अश्विनी द्वारा निमित पुष्टिदायक 


बलाश्वगन्धादि तेल है । 


a बला गुड्च्यादि तल 

बलागुड्ची सुरपादपानां क्वाथे पचेत्तैलमिमेश्च कल्केः 
Ei जटामरूत्‌ चंदन कुंदुरूष्क नताश्वगंधा सरलेस्सरास्ने: 
एतत्सदा हंस रूजं स शोफं रक्तानुगं वातगदं निहंति 


X बला, गुड्ची और देवदारू के क्वाथ में जटामांसी, श्वेत 

i कुष्ठ, चन्दन, गंधाबेरोजा, तगर, अश्वगन्धा, सरल और रास्ता का 
ari कल्क डाल कर तैल सिद्ध करें। यह तैल स्कन्धशूल, शोथ तथा 
बट रक्तानुगत वात रोगों को नाश करता है । 


कार्पासास्थ्यादि तेल 


कार्पासास्थि बला माष कुल॒त्थे: क्वथिते रसे 
देवदारू बला रास्ना कुष्ठ सर्षप नागरे: 
शताह वा पिप्पलीमूल चव्य शिग्रु पुनर्नेवैः 
कल्कितं तैलमाजेन क्षीरेण सहितं पचेत्‌ 
तत्पाननावनाभ्यंग योगात्सर्वानिला पहम्‌ 
विशेषादपबाहुं च पक्षाघातमथादितम्‌ 
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बिनौला, बलामूल, माष और कुलथी के कषाय में बेर, 
E बलामूल, रास्ना, कूठ, सर्षप, सोंठ, सोया, पिप्पली और 
पिप्पली मूल, चव्य, सेंहजनामूलत्वक और पुनर्नवा का कल्क और 
अजाक्षार डाल कर तैल सिद्ध करें । यह तैल पान, अभ्यंग, और | 
नस्य के द्वारा सभी प्रकार के वातरोग, विशेष रूप से अपबाहुक एवं | 
पक्षाघात और अदित को नाश करता हें । इस प्रयोग में माष और | 


कुलथी को अलग अलग उबाल कर अन्य द्रव्यों के कषाय में मिलाने 
की परंपरा है । 


लाक्षादि तेल 


लाक्षारस समं तेलं तैलान्मस्तु चतुर्गुणं 
अश्वगंधा निशा दारू कौंती कुष्ठाब्द चन्दने: | 
समूर्वा रोहिणी रास्ना शताह्वा मधुकेस्स मेः 
सिद्धं लाक्षादिक नाम तैलमभ्यंजनादिनाम' 
सवे ज्वर क्षयोन्माद शवासापस्मार पाप्मजित्‌ | 
यक्षराक्षस भूतघ्नं गभिणीनांच शस्यते भु 


लाक्षारस और उस में समान भाग तेल और agio afer 
मस्तु के साथ निम्न कल्क द्रव्य डालकर तेल सिद्ध करें । 


अश्वगन्धा, हरिद्रा, देवदारू, रेणुका, कूठ, मुस्तक, चन्दन, 
मूर्वा, कटुकी, रास्ना, सौंफ और यष्टीमधु सब समान भाग । यह 
लाक्षादि तैल अभ्यंग के द्वारा सर्व ज्वर, क्षय, उन्माद, श्वास, 
अपस्मार, यक्ष, राक्षस वाधा और भूतवाधा नाशक है । यह गमिणी 
के लिये भी हितकारी है । l 


भारनालादि तेल 


आरनालाढके तैलं पादसजेरसे शृतं 
प्रभूते खजितं तोये ज्वर दाहातिनुत्‌ परम्‌ 


कांजी में एक आढ़क तैल डालकर उसमें चतुर्थांश सर्जरस 
पिघला कर डालें और खरल में जल के साथ रगड़ते रहें। इस तरह 
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गंडने पीड T 
रगडने से नवनीत की तरह प्राप्त तल दाह तथा पीड़ा ना 


करता है । 

केरल में आरनांलक तैल के साथ पिंड तैल की विधि है। 
वद्ध वैद्यो का कहना है कि आरनालक तेल सिद्ध करके मंजिष्ठादि 
कल्क डाल कर पिण्ड तैल सिद्ध करले । फिर तेल छानने के पहले 
ही बरतन में मोम डाल कर ऊपर से तैल छान ले । सारिवा और 
मंजिष्ठा के कषाय में उपरोक्त द्रत्यों का कल्क डाल कर तल सिद्ध 
करने की प्रथा है। इस तैल विधि में युक्ति अनुसार ब्रव्यों को 


कषाय, कल्क या पात्रपाक के रूप में विकल्प से डाल कर तेल सिद्ध 
करने की सुविधा है । 
पिण्ड तल 

समधूच्छिष्ठ मंजिष्ठ स सर्जरस सारिवं 


पिंड तेलं तदभ्यंगात्‌ वातरक्त रूजापहम्‌ 


मोम, मंजिष्ठा और सर्जरस तथा सारिवा से सिद्ध पिंड तल 
के अभ्यंग से वातरक्त तथा पीड़ा नाश होती है । 
` यह तैल प्रयोग अष्टांग हृदय में भी है ।- 
तेकराजादि तल 
तेकराज विशति भागे पक्त्वा रतळमभया प्रतिवापम्‌ 
- कासमाशु विनिहंति नराणां मेघबुंदमिव ARATAT: 


भृंगराज स्वरस बीस भाग डाल कर, हरीतकी के कल्क के 
साथ सिद्ध किया हुआ तैल, शीघ्र ही कास को उसी तरह नाश 
करता है जैसे वायु का वेग वादलों को नष्ट कर देता है । 


पंचवल्कादि तेल 

पंचवल्क निशा गोपी कषाये तिलजं पचेत्‌ 
gic ` रंभादि कंद मधुक्त्वक्‌ सेव्याभय चंदन: | 
१ रक्तपित्तोत्तरे कुष्ठे विसर्प - क्लेदवत्यपिः "यी 
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पचवल्कल (वट, अश्वत्थ, औदुम्बर, प्लक्ष; पारीषपीपल) 


हरिद्रा और सुगन्धवाला, समभाग के कषाय में कदली और कमल 


केन्द, memg, दालचीनी, सेव्य (उशीर), हरीतकी और चन्दन के 


कल्क से तेल सिद्ध करें । यह तैल रक्तपित्त प्रधान कुष्ठ, विसर्प 
(क्लेद युक्त) को नाश करता हे | 


महा लाक्षादि तेल 


लाक्षोशीर बाला क्वाथ जलेद्विप्रस्थ मस्तुके 
पृश्निर्पाण विषाद्वंद्रं द्वे हरिद्रे शतावरी 
जीवकषेभको रास्ना सरलं देवदारु च 
मुस्ता विदारी मंजिष्ठा वालकाऽगुरू वत्सक 
कुष्ठ लोहित यष्टीं च मधूकं द्वे च सारिबे 
अनंतामलकी मूर्वा मयूरं शिशिर द्वयं 
अश्वगंधा कणा कौंती तिक्ताश्योनाक दीप्यक 
पाठां भाङ्‌ गी च संपिष्ट्वा तैलप्रस्थं विपाचयेत 
ततो मंदाग्निना पक्व तैलमभ्यंजनादिना 
जीणंज्वर क्षयोन्माद श्वासापस्मार पाप्मजित 
बलपुष्ट्यधिणाँ नृणां गभिणीनां च शस्यते 


छाक्षा, उशीर, बला का क्वाथ और दधिमस्तु दो प्रस्थ तथा 
तल एक प्रस्थ सबको मिलाकर तैल सिद्ध करें । पश्निपर्णी, दोनों 
विषा, दोनों हरिद्रा, शतावरी, जीवक, ऋषभक, रास्ता, सरल, देवः 


. दारू, मुस्तक, विदारीकन्द, मंजिष्ठा, बालक (सुगन्धवाला), अगर, 
कुटज, लाल कूठ, महुआ, दोनों सारिवा, यवासा, आमलकी, सर्वा 


ATAN, दोनों चन्दन, अश्वगन्धा, पिप्पली, रेणका, कटकी,. श्योनाक 


-यवानी, पाठा और भाङगी, इन कल्क द्रव्यो से मंदाग्नि पर सिद्ध 


-तेल अभ्यंग और अंजन के द्वारा जीर्णज्वर, क्षय, उन्माद, श्वास और 
अपस्मार नाशक है । बल, पुष्टीदायक एवं गभिणी को हितकारी है। 


फनोशीरादि तेल i राणक 


फनोशीर निशांबु कुष्ठ मधुकेमंजिष्ठ विश्वांब॒भि 
मूर्वालोहित. यष्टि सजँ कटुका .सिधूत्य, लाक्षांजनै 
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तत्सद्यो हरति ज्वरान्‌ ज्वरकृतान्‌ दाहादि शीतादिकान्‌ 


समद्रफंत, उशीर, हरिद्रा, मुस्तक, कूठ, यष्टीमधु, मजीठ, 
शण्ठी, मस्तक, मूर्वा, अगर, सजरस, कटकी, संन्धव, लाख, रसांजन 
चन्दन, पिप्पली और तगर, इन सबके कल्क को एक प्रस्थ तेल और 
छ: प्रस्थ तक्र में डालकर तल सिद्ध कर ले । यह तल ज्वर तथा 
ज्वर में उत्पन्न दाह और शीत आदि को शीघ्र ही नाश करता है। 


भंगालर्कादि तल 
भंगालर्क विषव्यात्री वृश्चिकालि पुननेवा 
स्फर्जकं सिधवारं च कपोतातामलक्यपि 
कुण्डली कासमर्द च द्वादशैषां रसे पचेत्‌ 
त्रयोदशांश्तिलजं कल्केरेभिविपाचयेत्‌ 
पिप्पल्यग्नि वचा वत्स कोलग्रंथिक तोयदे: 
विशालातिविषा काँती चव्य त्र्यषण जीरके: 
भाङ गी aat महानिबफलदीप्यक सषप 
हिंग तिक्त विडंगैश्च तत्सिद्धं तिलजं जयत्‌ 
कासं पंचविधं श्वासमशेषं जयति क्षणात्‌ 


भृंगराज, अकं (श्वेत), वासा, कंटकारी, वृश्चिकालि, 
पुनर्नवा, स्फूजेक (तिन्दुकत्वक), निर्गुण्डी, एला निर्मली, भूमि- 
आमलकी, गड़ची और कासमर्द (कसौंदी) का रस बारह भाग, 
तैल एक भाग में निम्न द्रव्यो के कल्क के साथ तेल सिद्ध करें । 
पिप्पली, चित्रक, वचा, कुटज, बेर, पिप्पलीमूल, मुस्तक, विशाला 
(इन्द्रवारुणी), अतीस. कौंती (रेणुका), चव्य, त्रिकटु, जीरा, 
भाङ्‌ गी, मूर्वा, महानिम्ब, त्रिफला, यवानी, सरसों, हींग, कटुकी 
और विडंग । यह तैल पांच प्रकार की कास और श्वास को शीघ्र 
ही नाश करता है । 


गुग्गुल्यादि तेल 
गुंग्गुल मरिचविडंगै: सर्षपकासीस सर्जरस मुस्तैः 
श्रीवेष्ठ ताल गंधे: मनशिशला कुष्ठ कंपिल्ले: 
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उभय हरिद्रा सहितैः चक्रीतैलेन मिश्रितैरेभि: 
दिनकर कराभितप्तै: कुष्ठ गृष्टं च नष्टं च 


गुग्गुलु, मरिच, विडंग, सर्षप, कासीस, सर्जरस, मुस्तक, 
श्रीवेष्ठ (गन्धावेरोजा), हरताल, गन्धक, मनःशिला, कूठ, कपिल्लक 
और दोनों हरिद्रा इनक्रो तैल में मिलाकर केवल सूर्य किरणों में 
तपाकर लगाने से कठिन कुष्ठ रोग नाश होता है । 


एलादि तेल 


उलायुग्म ठुरुष्क कुष्ठ फलिनि मांसी जळध्यामक 
स्पृक्काचोरक चोचपत्र तगर स्थौणीय जातीरसा: 
णु क्तिव्या घ्रनखोमरा ह्वमगुरुः श्रीवासकं कुंकुम 
चंडा गुग्गुलू देवधूपखपुराः पुन्नाग नागाह्वेय 
एलादिको वात कफौ विषंच विनियच्छति 

वर्ण प्रसादनः कण्डू पिटिका कोठनाशनः 


दोनों प्रकार की एला, छुरुष्क कुन्दुरुष्क (गन्धा बेरोजा) 
कूठ, फलिनी (गन्धप्रियंगु) जटामांसी, सुगन्धवाला, घ्यामकम्‌ 
(तृण विशेष), स्पृक्का, (तृण विशेष) ग्रन्थिपर्ण, दालचीनी, तेजपात, 
तगर, ग्रन्थितगर, स्थौणेय, बोल, नख, समुद्रज, देवदारू, अगर, गन्धा 
बेरोजा, केशर, कर्पूर हरिद्रा, गुग्गुल, धूप गुग्गुल, aga (संदिग्ध 
निर्यास विशेष), पुन्नाग (दोनों नागकेशर)। इस एलादि गण से सिद्ध 
तेल वात कफ और विष नाशक है | यह वर्ण को सुधारने वाला 
कण्डू, पिटिका एवं कोठ नाशक है । इस एलादि गण का बर्णन 
अष्टांग हृदय में उपलब्ध है । 


निशोशीरादि तल 


निशोशीर बला क्वाथे तैलमेलादि कल्कितं 
सिद्धमभ्यंग योगेन पिटिका प्रेहसूदनं 
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हरिद्रा, उशौर, और बला के कषाय सएिकादि गण के कल्क 


के साथ सिद्ध तैल से अभ्यंग करने पर प्रमेहपिटिका और प्रमेह नाश 


होता है । 


अष्टपत्र तल 


विल्वं कारस्करदलं भ्रामरं शक्रवल्लरी 
सामृतं नागवत्यग्र पटोलामलक तथा 
आसुत्य द्विगुणं क्षीरं तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
अष्टपत्रमिदं तैलं शिरोरोग विनाशनम्‌ 


बिल्व, कुचला के पत्ते, भृंगराज, कानफोडा, अमृता (गुड्ची), 
पान, पटोल और आमलकी के पत्तों का कषाय और उस से दुगना 
दूध डालकर एक प्रस्थ तैल सिद्ध करें । यह अष्ट पत्र तल 
शिरोरोगों को नाश करता है । 


दार्वी स्वरसादि तेल 


दार्वी स्वरस यष्ट्याह्व गृह धूम निशायुतं 
तैल मभ्यंजनात्पक्वं मेढ्रोगं विनाशयेत्‌ 


दारू हरिद्रा के कषाय या स्वरस में यष्टीमधु, गृहधूम और 
हरिद्रा का कल्क डाल कर सिद्ध किये हुए तैल के अभ्यंग से मेढ रोग 
नाश होते हैं। 


अमृतोत्तर तेल 


गुड्च्या विपचेत्कनाथे तेलं क्षीर समन्वितं 
चंदनोशीर कुष्ठाब्द सारिबामलकोत्पलँः 
कल्केरेभिश्शिरोदाहं पित्तगुल्ममपि ज्वर 


प्रमेहं विनिहंत्याशु नाम्ने तदमृतोत्तरम्‌ 
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गुड्ची के क्वाथ में दूध डाल कर चन्दन, उशीर, कठ 

मुस्तक, सारिवा, आमलकी और कमल के कल्क के साथ मेळ सिद्ध 
WI l तल शिरोदाह, पित्तज गुल्म, ज्वर, और प्रमेह को नाश 
चंदनादि तेल 

चंदनोदीच्य नलदधात्री यष्ट्याह्व सारिबाः 

सबलास्सलिल द्रोणे पृथक्‌ दशपलोन्मिताः 

पकूत्वा कषाये सक्षीरे क्षिपेत्‌ ब्राह्मी वरी रसं 

कुमारी नारिकेलांबु तैलमान पृथक्‌ पृथक्‌ 

प्रपौंडरीक मंजिष्ठा धातकी पद्मकेसरं 

कुमृदोत्पल शालूक मृणालबिसपद्मकं 

अनंता कुश काशेक्ष क्षी रिशृंगं स वल्कलं 

गणं च जीवनीयाख्यं क्वाथे द्रव्याणि पेषयेत 

प्रस्थं च दत्वा तैलस्य शनैमुंद्वर्निना पचेत्‌ 

एतत्तेलं प्रशमयेत्‌ दाहमूर्छा शिरोग्रहान्‌ 

कामिलामाढ्यरोगं च रक्तपित्त च नाशयेत्‌ 

प्रदरं पित्त विभ्रंशं विसर्पं पित्तवैक्रृतं 

अभ्यंग पान नस्यादूयैः हंति वञ्रमिवासुरान्‌ 


चन्दन, सुगर्‍्धवाला, उशीर, आमलकी, यष्टीमध, सारिबा 
और बला सव दस दस पल लेकर एक द्रोण जल में डालकर कषाय 
बनाए । उस कषाय में दुध, ब्राह्मी स्वरस, शतावरी स्वरस, कुमारी 
स्वरस और नारिकेल जल, तैल के सम भाग डालें । इसे प्रपौंडरीक, 
मंजिष्ठा, घातकी, पद्मक्रेसर, कुमुद, उत्पल, शालूक (कमलकन्द) 
मृणाल, यवासा, कुश, काश, इक्षु, क्षीरी वृक्षों के अंकुर और वल्कल 
तथा जीवनीयगण के द्रव्यों को उपरोक्त क्वाथ से पीसकर कल्क 
रूप में डालकर एक प्रस्थ तैल मृदु अग्नि पर सिद्ध करें । यह तेल 
दाह, मूर्च्छा, शिरोग्रह, कामला, आढ्यरोग, रक्त पित, प्रदर, पितप्रकोप, 
विसर्पं और पित्त विकारों को अभ्यंग, पान और नस्य के द्वारा नाश 
करता है । - सकत | 
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माषादि तल 
माषद्मुग बला सिद्ध तेलं सर्वे शिरोतिनुत्‌ 
वन माष (उडद), वन मुद्ग (मूंग) और बला से सिद्ध तैल 


सभी प्रकार की शिरो पीडा नाश करता है। इस तैल में माष और | 
मंग को अलग अलग उबाल कर कषाय बनाने की परंपरा है । | 


तुलसी स्वरसादि तेल | 
| 

तुलसी स्वरसे सिद्धं कुदुरूष्क समन्वितं | 

पूतनासंभृशं हन्यात्तैल दुष्टजलसृतिम्‌ 


तुलसी के स्वरस और कुंदुरूष्क (गन्धा बेराजा) के कल्क 
के साथ सिद्ध तैल का नस्य, नासादौगन्ध्य और पीनस रोग को 


ZN 
za नाश करता है । 


तित्रिणी स्वरसादि तल 


तित्रिणी स्वरसे तेल प्रस्थं सम्यक्‌ पचेद्भिषक्‌ 
अत्र कल्कं प्रवक्ष्यामि सर्ववात हरं च यत्‌ 
भद्रदारू नतं कुष्ठं दशमूलं FAIZA 

वायुं वीरतरादिश्च विदार्यादिश्च नाशयेत्‌ 


इमली के पत्रों के स्वरस में एक प्रस्थ तैल और देवदारू, | 
तगर, कुष्ठ, दशमूल और दोतों बला के कल्क से सिद्ध तेल सभी | 
प्रकार के वात रोगों को नाश करता है। वीरतरादि गण तथा | 
बिदार्यादि गण से भी वायु नाश होती है । | 


कुष्ठांतक तेल 


द्वात्रिशद्वाकुची बीजं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ 
चतुर्भागावशेषंतु कषायमवतारयेत्‌ 

पूते तस्मिन्‌ कषायेतु त्रिकांतं च रसं तथा 

| पथक्‌ पृथक्‌ पंच निष्कं चतुविशच्च निष्ककं 
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गंधकं चेव संयोज्य नागवल्ली रसेनतु 
याममात्र सुपिष्ट्वातु सूक्ष्म दृषदि डोलयेत्‌ 
तेल प्रस्थं पचेत्सम्यक्‌ शनेदेर्व्या प्रचालयेत्‌ 
यावच्चिक्कणतां याति तत्तेलमवतारयेत्‌ 
धान्यमध्ये क्षिपेतत्तु पक्षद्वयमुपेक्षया 
शुभमुहुत नक्षत्रे सकल्कं तैलमुत्तमं 
लेहयेत्परातरूत्थाय मानवोऽमरतां ब्रजेत्‌ 
क्षीरान्नाशी परिहरन्‌ व्ययामादीन्‌ जितेंद्रियः 
प्रलेपात्सर्वं कुष्ठानि नाशयेत्सहजानि च 
कुष्ठांतकमिदं नाम्ना तैलमात्रेय निमितम्‌ 


बत्तीस पल वाकुची के बीज एक द्रोण जळ में पकाएं । 
चतुर्थांश रहने पर उतार कर छान Š | फिर त्रिकान्त (सूर्यकान्त 
चन्द्रकान्त एवं अयस्कांत) तथा पारद सब अलग अलग पांच पांच 
निष्क, गन्धक चौबीस निष्क डाल कर कज्जली बनाएं । इस कज्जली 
में नागवल्ली (पान) स्वरस डाल कर एक याम तक मर्दन करें और 
इसे एक प्रस्थ तैल में कषाय के साथ डाळ कर चिक्कण पाक 
(मध्यक पाक) होने तक पकाएं । फिर उस तैल को एक मास तक 
धान्य के भीतर रख छोडें | एक मास के बाद शुभ agi और नक्षत्र 
देख कर कल्क के साथ आभ्यन्तर प्रयोग करें | यह मनुष्य के लिये 
दीर्धायु प्रदाता है । इस के प्रयोग करने की अवधि में दुध और 
चावल का भोजन करें। व्यायाम आदि छोड़ कर जितेन्द्रिय होकर 
रहें । इस का लेप सभी प्रकार के कुष्ठों को नाश करता है । यह 
कुष्ठांतक तैल आत्रेय द्वारा निमित है । | 


त्रिफलादि तेल 


` एकावाकुचि कोटहृत्तु वरकंरावेदिता वैद्यक: 
अन्योरुष्कर तेजनी हरियबेर्युक्ता फलानां त्रयः .- 
अक्षेणामलकेन लोहितकयाचान्यापि संकीतिता 

-त्रीण्येतानि खलु प्रियाणि शरणं कुष्ठातुराणां नृणाम्‌ 
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(1) वाकुची, विडंग, 
(2) भल्लातक, मालकांगनी, इन्द्रयव और त्रिफला 
(3) त्रिफला और रक्त चन्दन 
उक्त तीनों कषाय द्रव्यो से सिद्ध तैल कुष्ठ रोग क्रो नाश 


करता है । | 


सहचरादि तेल 


समल शाखस्य सहाचरस्य zai समेतां दशमूलतश्च | 
पलानि पंचाशदभीरतश्च पादावशेषं विपचेद्घटेपां 

तत्र सेव्य नखकुष्ठ हिमेला सूक प्रियंगु नलिकांबुशिलाजे: 
लोहितानलदजोंग सुराह्वः कोपनामिशि तुरुष्कनतश्च 

कंपाक्षेप स्तंभ शोषादियुक्तान्‌ गुल्मोन्मादौ पीनसं योनिरोगं 
तुल्य क्षीरं पालिकेस्तेलपात्र सिद्ध कृच्छान्‌ शीलितं हंति वातान्‌ 


सहचर (पंचांग) और दशमूल तथा अभीख (शतावरी) 
का चौसठ प्रस्थ जल में चतुर्थाश कषाय बनाए । उसम उशा, | 
नख, कुष्ठ, चन्दन, एला, प्रियंगु, नलिका स्पृक्का (कर्पूरतृण) सुगन्ध 
वाला, शिलाजीत, मंजिष्ठा, जटामांसी, देवदारु, अगर, लालकनर, 
शताह्वा, गधाबेरोजा और तगर का कल्क तथा क्षीर डालकर तेल 
सिद्ध करें । यह तैल कंप, आक्षेप, स्तम्भ, शोष, गुल्म, उन्माद, पीनस 
योनिरोग एवं वातरोग नाशक है । 


करंभ शाखोडादि तल 


करंभ शाखोड वरानिशानां प्राचीन मालूपक चित्रकाणां 
दंतीयुतानां क्वथिते कषाये प्राचीन कल्क तिलजं पचेच्च | 
आळूपमिश्या स्वरसेरुपेतं सपाद चित्राभव तेलमेतत्‌ 
` श्रीपाद नाशाय वदंति तेलं gig पित्तप्रभवे विकारे 
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E कीच त्रिफला, दोनों हरिद्रा, अम्लवेतस अखी 

COU ) आर दन्ती का कषाय बनाकर अम्लेवेतस का 
ल्क और लूक (शाक विशेष) तथा आलक एवं मिश्य 
(तृण विशेष) का स्वरस RIT में डालकर कथाय से चौथाई Ya 
एरण्ड तेल सिद्ध करें । यह तैल श्लीपद नाशक हे । इन्हीं nn 
सिद्ध घृत पित्तोल्वण एलीपद नाश करता है । - 
वचादि तेल 


वचा हरीतकी लाक्षा रोहिणी कटचंदने: 
निर्गुडी स्वरसैस्सिद्धं तैलमाश्वपचीं जयेत्‌ 


न वचा, हरीतकी, लाक्षा, कउकी और चन्दन का कल्क तथा 
ण्डी स्वरस से सिद्ध तैल शी£ 

७ सस सिः NA ही अपची रोग. को 
e ह अपची रोग को नाश 


त्रिफलादि तेल 


त्रिफलामृतवल्ल्यौ च केतक्यसनकौ बलां 
एरंडमिद्रवल्लीं च जलद्रोणे विपाचयेत 
रसेन तेकराजसय हठस्य स्वरसेन च्‌ 
तैल प्रस्थं पचेद्धीमान द्विगुण क्षीरसंयतं 
E च॑ कुष्ठ यष्ट्याह्न पद्मकोशीर चंदन: 
qar पत्रमांसी च हयगधा बलामृता 
सारिबामर कुष्ठ च लवंग नत चोरका: 
उत्पलाद्यजने नीलीएश्लष्णपिष्टान्‌ समावपेत्‌ 
शिरोरोग प्रतिश्यायौ विशेषेण विनाशयेत 
खालित्यं चेव पालित्यं केशानां भंजनं तथा 
त्रिफलाद्यमिदं तैलं ऊध्वंजत्रु गदापहम्‌ 


त्रिफला, गुडुची, केतकी (केवडा), चन्दन, बला, एरण्ड 
और कानफोडालता को एक द्रोण जल में पका कर कषाय बनाएं । 
इसमें भृंगराज और हठ (आँवला) का स्वरस तथा द्विगुण क्षीर 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwyidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


डाल कर निम्न व्यो के कल्क के साथ तल सिद्ध करें । कूठ, यष्टी- 
ya पद्याख, उशीर, चन्दन, मुस्तक, एला, तेजपात जटामांसी 
अश्वगन्धा, गडची, बला, सारिवा, देवदारु, लवंग, तगर, कपूर, कमल 
रसांजन और नीली का सूक्ष्म कल्क । 

यह तेल, शिरोरोग, प्रतिश्याय, खालित्य, पालित्य. केश 
झडना तथा ऊध्वंजत्र गत रोगो को नाश करता है । 


असन बिल्वादि तल 


असन बिल्व बलामृत पाचिते मधुकनागरक त्रिफलान्विते 
पयसि तैळमिदं पयसा पचेत्‌ नयन कर्ण शिरोहितमुत्तमम्‌ 


असनसार, बिल्व और गृडुची के कषाय और यष्टीमधु 
तथा शुण्ठी और त्रिफला का कल्क तथा दूध से सिद्ध तैल, नेत्र, कर्ण 
तथा शिरोरोगों को नाश करता है । 


नागरादि तेल 


नागरस्य तुले द्वेस्तः स्यात्तुला चित्रकस्य तु 
देवदारु तदर्धस्यातदर्ध द्विकरंजकम्‌ 
मुस्तारिमेद त्रिफळा छत्री दंत्यकं गुग्गुलुः 
तदर्धमिति संगृह्य द्विद्रोणे सलिले पचेत्‌ 
तँलाढकं विपर्वतव्यं काषिकेः कल्कितेरिमे: 
शठी पुष्कर mg गेष्टा हपुषा पिप्पली त्रयं 
भाङ्‌गी रास्ना मधूच्छिष्टं निशाद्वय वचांबुदं 
चातुर्जातंच मंजिष्ठा चंदनागुरु पद्मके 
मांसी लोघ्र वरा कुष्ठैद्विगृण क्षीरसंयुतम्‌ 
तत्पक्वं विनिहंत्याशु मुखजान्‌ सकलामयान्‌ 
पानाभ्यंजन गंडूष नस्योन्मर्दन वस्तिभिः 


शृष्ठी दो सौ पल, चित्रक एक सौ पल, देवदारु पचास पल, 
दोनों कदंज पच्चीस पल, मुस्तक, अरिमेद, त्रिफला 137, दन्ती 
अकं और गुग्गुलु सव मिलाकर साडे बारह पल । इन सबको दो 
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दोणी E म पकाकर कषाय बनाएं और उस कषाय में दो आढक ; 
द्ध ZI एक आढक तल डालकर निम्न कल्क ्रव्यों से तेल सिद्ध | 
कर लें | l | 


प्‌ G ST ~ 
SA T मूल, करज, हपुषा, तीनों पिप्पली (पिप्पली, | 
मका मूल और गज पिप्पली), भारंगी, रास्ना, मोम, दोनों हरिद्रा 
वचा, मुस्तक, चातुर्जात, मंजिष्ठा, चन i म 
र 4 z ! ) में / TaT, अगर, पद्माख, जटामांसी, 
क A ARAT और कूठ । यह तेल पान, अंजन, गंडष, नस्य, मर्दन 
तथा वस्ती के द्वारा सभी मुख रोगों को नाश करता है । 


मंजिष्ठादि तेल | 


मंजिष्ठांजन सारिबाब्द कटुका TIRS जातीफल 
श्रीकण्ठ त्रिफला जटा तगर रूग्यष्टी जतुर्जातकेः | 
सोशीरागुरु चोर युग्म मृगनाभी दुत्पलां भोबिसँः F 
तैलं नेत्र शिरोतिहारि स पय: सिद्धं कुमारी रसे |). 


मंजिष्ठा, रसांजन, सारिबा, मुस्तक, कडुकी, तक्कोल 
(शीतल चीनी) जायफल, चन्दन, त्रिफला, जटामांसी, तगर, कुष्ठ 
TIa, चातुर्जातक, उशीर, अगर, कर्चूर (दोनों) कस्तूरी, कर्पूर, 
| नीलोत्पल, सुगन्धवाला और कमल नाल | इन सब का कल्क बना 
कर दुध और कुमारी स्वरस के साथ तैल सिद्ध करले | यह तैल 
नेत्र, और शिरो रूजा नाशक है । 


बला हठादि तेल 


बला हठामृता मुद्गमाष क्वाथै तिलोद्भवं 
पक्वं शिरोरुजं हंति चंदना मय यष्टिभिः 


बला, आंवला, मुद्ग और भाष के क्वाथ तथा चन्दन, कठ 
और यष्टीमधु के कल्क से सिद्ध तेल शिरो पीड़ा नाश करता है । 


बला और गुडूची के क्काथ में मूंग और माष उबालकर 
यूष बनाले तथा उस में कच्चे आमले का स्वरस डाल कर सेवन 
करने की परंपरा है । 
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भंगामलकाढि तल 
भंगामलक रस प्रस्थे तैल प्रस्थं IAA मधुकस्य 
क्षीराढके विपक्वं बलाकामपि कोकिलं कुरुते 
अंधमनंधं कुरूते बधिरमबधिर तथा च चलदत 
वद्धोप्पपचित पीन रसोऽ भवति नरो मास मात्रण 


भंगराज, और आमलकी स्वरस एक एक भाग तल एक 
भाग, दूध चार भाग । यष्टीयधु कल्क डाल कर तेल सिद्ध करें । यह | 
तैल केशों को कृष्ण करता है । स्वर मधुर होता है, नेत्र ज्योति | 
बढ़ाता है तथा श्रवण शक्ति बढ़ाता है । एक मास के प्रयोग से ही | 
यह तैल वृद्धों को पुष्ट करता है । 


॥ 
है 
छ 
4 
[| 
3 $i 
5 


बलाधात्र्यादि तल 


एक भागो बलाधात्र्योः गुडूच्यास्तु तदर्धेकम्‌ 
उशीरस्य तदर्धस्यात्‌ तदर्धं हिरुबरक 

तदधं चंदनं यष्टी प्रसूनं वकुलस्य च 
द्रोणेपां साधयेत्सम्यक्‌ चतुर्भागावशेषिते 
अत्रकल्कं प्रदातव्यं मधुक चंदनद्रयं 
कुष्ठमुत्पलमव्दं च सारिवाच त्रिजातक | 
जातीफलं च तक्कोल कर्पूरं च शतावरी | 
जीवकर्षभकोमेदा मृद्वीका कुकुमं तथा 
लामज्जकं च शाळूक चोरकद्वय पुष्करं 
नागपुष्पं नखंस्पृक्का मंजिष्ठा कटुरोहिणी 
अंजनं सरलंदारु चंपक मृगनाभिक 
मधूकपुष्पं श्योनाक त्रिफला फलिनीमिशिः 
मुस्तागृरु तथामांसी तगरं पद्मकेसरं 
कषायस्य समं क्षीरं रसमामलकं तथा 

ह >. दत्वातद्वच्छतावर्या: तेल प्रस्थं विपाचयेत्‌ 
a ` एतत्तेलं निहंत्याशु पानाभ्यंजननावनेः 


ह शिरो नेत्रगतान्‌ रोगान्‌ अन्यान्‌ पित्तानिलोद्धवान्‌ 

h Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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अंगदाहे शिरोदाहे नेत्रदाहे च शस्यते 
क्षत क्षयहर वृष्यं रक्‍तमांस बलप्रदं 
ऊध्वजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ विशेषेण विनाणयेत 


वलामूल और आमलकी एक भाग । इससे आधा भाग 
गुडुची, उससे आधा भाग उशीर, उससे आधा भाग हिरुबेर 
( सुगन्धवाला) उससे पृथक-पृथक आधा भाग चन्दन, यष्टीमध और 
मौलसरी के फूल इन सबको एक द्रोण जल में डालकर चतुर्थावशेष 
कषाय बना ले । उसमें समान भाग दुध, आमलकी रस और शतावरी 
रस डालकर निम्न कल्क द्रव्यों से एक प्रस्थ तैल सिद्ध कर लें । 


यष्टीमधु, दोनों चन्दन, कुष्ठ, नीलोत्पल, मुस्तक, सारिवा 
त्रिजातक, जायफल, तवकोल (शीतल चीनी), कपुर, शतावरी, 
जीवक, ऋषमक, मेदा, द्राक्षा, केसर, लामज्जक, (उशीर), शाळूक 
(कमलकंद), दोनों कर्पूर, पुष्कर मूल, नागकेशर, नख, स्प्क्का 
मजीठ, कटुकी, रसांजन, सजेरस, देवदारु, चम्पापुष्प, कस्तूरी, महुवा 
पुष्प, श्योनाक, त्रिफला, फलिनि (प्रियाला), मिशि (सौंफ), z 
अगर, जरामांसी, तगर और पद्मकेसर यह तेल पान और अंजन और 
नस्य के द्वारा शिर तथा नेत्र रोग एवं वात पित्त रोग नाशक है । 
यह अंगदाह, शिरोदाह एवं नेत्रदाह शामक है । यह क्षत, क्षय नाशक 
है । वृष्य एवं रक्त मांस तथा वलप्रद हे । विशेष रूप से ऊर्ध्व 
जत्रुगत रोग नाशक है । 


qan तेल 


तुंगद्रुमस्य तरुणस्य रसे सुगंधा 
लामज्ज यष्टिमधुकोत्पल चंदनानां 
कल्केन दुग्ध सहितेन विपक्वमेतत्‌ 
तैलं शिरोनयन तर्पणमर्पणेन 


कोमल नारिकेल के जल में दूध डालकर निम्न कल्क द्रव्यो 
-से तैल सिद्ध करें। कर्चर, उशीर, यष्टीमध्षु, नीलोत्पल और चन्दन । 
यह तल, शिरोरोग ओर नेत्र रोग नाशक तथा तर्पण बरक है । 
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चंदनादि तल 

चंदनं मधुकं कुष्ठ अश्वगंधं सुरद्रुमं 
उशीरमुत्पलं मांसीपत्रागुर निशा बला 
ह्रीवेरं नागकुसुमं स्पृक्को मजिष्ठ सारिवा: 
तगरं मृगनाभिश्च शतपुष्पाहरेणुक 
सूक्ष्मेलाब्दं वचाचोर बर्बर तंस्सुकलि तैः 
केतकीमूलज क्वाथे सक्षीरे तिलज पचेत्‌ 
तदभ्यंगादिभिस्तैलं वातशोणित नाशनं 


चन्दन, यष्टीमधु, कूठ, अश्वगन्धा, देवदारु, उशीर, नीलोत्पल, 

जटामांसी, तेजपात, अगर, हरिद्रा, बलामूल, सुगन्धवाला, नागकेशर, 
स्पक्का, मंजिष्ठा, सारिवा, तगर, कस्तूरी, सौंफ, हरेणुका, छोटी 
एला, मुस्तक, दालचीनी, कर्पूर और बर्बरी (सुगन्धित क्षुप विशेष) । 
इन सबका कल्क बनाएं । केतकी मूल के कषाय में दूध तैल और 
उक्त कल्क डालकर तैल सिद्ध करें । इस तैल के अभ्यंग से बातरक्त 
नाश होता है । 
अमृतादि तेल 

अमृता क्वाथ संसिद्धं तैलं चंदन पूर्वकः 

सारिबोशीर कुष्ठाब्द धात्रीसोत्पल तस्करे: 

कल्कीकृतै निहत्याशु वातरक्तं शिरोगदं 

रक्तं पित्तकृतान्‌ रोगानाशु हन्यात्‌ सुपूजितम्‌ 


गुडूची क्वाथ में चन्दन, सारिवा, उशीर, कुष्ठ, मुस्तक, 
आमलक्री, नीलोत्पल और कर्चूर का कल्क डालकर तैल सिद्ध क्रें । 
यह तैल, वातरक्त, रक्तविकार, शिरोरोग और पित्तविकार नाशक 


है । । 


धुर्धुरादि तेल 
धुर्धूर पत्र स्वरसे तद्बीजेःएलक्षण चूणितेः 
पक्वं तेलं निहत्याशु कंडूं केशच्युतिं नृणां 


धत्तूर पत्र के स्वरस में धत्तूर बीज के कल्क के साथ सिद्ध 


तल कंडू तथा बालों के झड़ने को रोकता है । 
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जीमूतादि तेल 


जीमूत भृंग करवीर निशार्क नील्य: 
तेषां रसे तिलज मेक रसेन तुल्यं 
कार्पासमूल सहितं मृद्रुवन्हि yai 
तेल सकेश पतनं विनिहंति कड 


पत्र, भृंगराज, कनेर, हरिद्रा, अर्क और नीली पत्र 
~y में समान भाग तैल डाल कर कार्पास मूल के कल्क से मद 
अगस्त पर सिद्ध तेल कंडू तथा केशों का झड़ना रोकता है । i 


नीली भृंगादि तेल 


नीली भृंग रजशशतक्रतुलता धात्री फलाना रसे 
क्षीरे राजक नालिकेर महिषी धेनूद्‌भ वैस्साधितं 
ते तत्पयसंव पिष्टलुलितेयष्ट्याहु गुंजांजने: 
केशान्‌ संजनयेत्तलेपि करयोरास्तां अकेश शिर: 


नीली, भृंगराज, और आमलकी स्वरस में बकरी का दध 
नारियल का दूध, महिष क्षीर और गोदुग्ध डाळ कर निम्न द्रव्यों के 
कल्क के साथ तैल सिद्ध करें | 


s यष्टीमधु, गुजा, और अंजन का कल्क । यह तैल केश रहित 
शिर में केशों की उत्पति करता ह । 
अंकोलादि तेल 
अंकोल बीज मरिच कुष्ठे: कल्की कृतैभिषक 
पचेद्वकुल पत्रस्य जंबीरस्य रसाढके 
तैल प्रस्थं शिरोभ्यंगात्‌ शिरः कुष्ठ विनाशनम्‌ 


अंकोल के बीज, मरिच और कुष्ठ का कल्क बना कर 
मौलसरी पत्र के स्वरस और नींबू पत्र के स्वरस (चार प्रस्थ) में 
डाल कर सिद्ध किये हुए तैल (एक प्रस्थ) के शिरोभ्यंग से शिरो 
कुष्ठ नाश होता है । 
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नीलो निर्गडयादि तल 
नीली निर्गडिका भग धुधूर रजनीस्तथा 
कोशातकी च चिचाकौ तेषां सारे चतुगुण 
त्रिजात वाकुची कुष्ठैः तैलं सम्यग्विपाचितम्‌ 
सप्तरात्र प्रयोगेण कपालार्शो विनाशनम्‌ 


नीली, निर्गण्डी, भंगराज, धत्तूर, हरिद्रा, तुरई इमली और | 
अर्क । इन के पत्तों का स्वरस चार भाग, तल एक भाग, उस में | 
त्रिजातक, वाकुची, और कुष्ठ का कल्क डाल कर सिद्ध तेल के सात | 
रात्रि तक प्रयोग करने से कपालाश नाश होता है । 


नीली निशादि तेल ` 


नीली निशेंगुदी क्षीरि वल्क वेकुंठजे रसे 
तैलं स जंबीर रसे कपाल व्याधितुत्‌ शृतम्‌ 


नीली, हरिद्रा, (कच्ची), इंगुदी, चतुक्षीरी वृक्षों की त्वचा 
द्रोणपुष्पी स्वरस और नींबू पत्र स्वरस से सिद्ध तेल शिरो रोग 
नाशक है । 


वचालशुनादि तल 


वचा लशुन दोषाभिबिल्व पत्र रसे शृतं 
तेलंश्रवण दोषघ्नं विशेषात्पूय नाशनम्‌ 


वचा, लशन, और हरिद्रा का कल्क बिल्व पत्र क़ स्वरस म 
डाल कर सिद्ध किया हआ तैल कर्ण रोग तथा विशेष रूप से कण 
पूय नाशक है । 


निगडी रजन्यादि तेल | 


निर्गुंडी रजनी बिल्व स्नुह्यल्यर्क रसे शृतं 
0 रसोन दारू बिल्वाभ्यां विश्व भेषज कल्कितं 
AA तले श्रवण दोषध्नं विशेषात्पूयनाशनम्‌ 
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गिंण्डी, हरिद्रा, बिल्व, स्तुही, भृंगराज और अर्क के स्वरस 


में लशुन, देवदारू, विल्व मूल, और शुण्ठी के कल्क से सिद्ध तैल कर्ण j 
रोग और कर्ण पुय नाशक है । | 


अरिमेद त्वगादि तेल 


अरिमेद त्वचो ग्राह्य नवं पलशतं भवेत 
न्यग्रोधोदुंबराश्वत्थ प्लक्ष वल्काच्छतं तथा 
चतुर््रोणे जले पक्त्वा चतुर्भागावशषिते 
तेलाढकं पचेत्तत्र काषिके: कल्कि तैरिमै: 
यष्टी पत्रजात मंजिष्ठा गायत्रि लोघ्र कट्फले: 
क्षीरि वृक्षारिमेद त्वक्‌ मुस्तागुरु हिमद्वयै: 
कपुँरजाती तक्कोल मांसी धातकि गैरिकं: 
मृणाल मिशि वैदेही पद्मकेसर कुंकुमै: i 
लाक्षा समंगा बृहती बिल्व पत्र सुरद्रुमैः a 
शैलेय सरल स्पृक्का पलाश रजनी gÀ: | 
प्रियंगु तेजनी पार्थ शरपुंख फलत्रयैः 

कालेय पुष्करजटा व्याधी मदन संयुते: 

जाते चिक्कण पाकेतु परिसाव्य निधापयेत्‌ 
तन्नस्य पान गंडूष वस्त्यंभ्यंगेषु योजयेत्‌ 

| शुलजानामयान्‌ हंति विशेषाद्दंत रोगजित्‌ 


कृष्ण बबूल की त्वचा एक सौ पल, वट, औदुम्बर (गूलर), 
| पीपल और प्लक्ष की त्वचा एक सौ पल लेकर चार द्रोण जल में 
| पका कर चलुर्थावशेष कषाय बना लें । इसे एक आढ़क तैल में डाल 
केर एक एक कर्ष निम्नलिखित कल्क द्रब्यों के साथ तैल सिद्ध कर 
लें । यष्टीमधु, त्रिजातक, मंजिष्ठा, खदिर, लोध्र, कायफल, चतु 
| क्षीरी वृक्ष त्वक (वट, पीपल, प्लक्ष, औदुम्बर), बबूलत्वक, मुस्तक, 
| अगर, दोनों चन्दन, कर्पूर, जायफल, शीतलचीनी, जटामांसी, 
| धातकी, गैरिक, कमलनाल, सोया, पिप्पली, पद्मकेसर, कुंकुम (केसर) 
लाक्षा, कटेरी, बडी कटेरी, बिल्व के कोमलफल, देवदारु, शिलाजीत, 
सर्जरस, स्पृक्का, पलाशत्वक. दोनों हरिद्रा, प्रियंगु, मालकांगनी, 
AJA, शरपुंखा, त्रिफला, पुष्करमूल, जटामांसी, कंटकारी और मदन 
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फल । इस तल का चिक्कण पाक अर्थात्‌ मध्यम पाक कर | यह तेल 


नस्य, पान, गंडष, वस्ति और अभ्यंग के द्वारा सभी प्रकार के मुख 
रोग विशेष रूप से दन्त रोग नाशक हें । 


पुंखादि तल 
qa कवाथेऽभया कल्क सिद्धं तेलं ह्विजातिनुत्‌ 


शरपुंखा के क्बाथ में हरीतकी का कल्क डालकर सिद्ध 
किया हुआ तैल दन्त शूल नाशक है । 


रामठादि तल 


रामठ लवणोपेतं तैलं तन्नालिकेरस्य 
विधिना पयस्सिद्धं रदशूलानाशु नाशयेत्‌ 


हींग और सेंधव के कल्क के साथ दूध डालकर सिद्ध किया 
हुआ नारियल का तेल दन्त शूल नाश करता है । 


अंझुडादि तल 


अंझुडा निब निर्गुडी स्वरसेन विपाचितं 
निशा कल्क युतं तेलं ओष्ठरोग विनाशनं 


भूम्यामलकी, निब और निर्गुण्डी के स्वरस में हरिद्रा का 
कल्क डालकर सिद्ध किया हुआ तेल ओष्ठ रोग नाशक है । 


दिनेशवल्ल्यादि तल 


दिनेशवल्ली स्वरसे विपक्वं तच्चमं कल्केन पुनर्नवस्य 
सारेच तैलं ब्रणरोपणार्थ प्रशस्तमित्येव वदंति ततूज्ञा: 


दिनेशवल्ली (रतनज्योत) और पुननेवा के कषाय में रतन- 
ज्योत की त्वचा का कल्क डालकर सिद्ध किया हुआ तैल व्रण रोपण 
में प्रशस्त है । 


-000 Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya {bb Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Pitry 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दुर्वादि तल 


दुर्वा स्वरस कल्काभ्यां सिद्ध तैलं व्रणे हितं 


दुर्वा स्वरस में दुर्वा का 


ल ब्रणों मे ही कल्क डाल कर सिद्ध किया 
हुआ तल व्रणों में हितकारी है | 


तिलादि तेल 


तिल यष्ट्याह्नयो: कल्क महिषी क्षीर संयुत 


शीर्य माणेषु केशेषु केश स्थापन मत्तमम 
तिल और यष्टीमधु के कल्क 


तल जीणं बालों की पुन: स्थापना करने 


में श्रेष्ठ है । 
नागरादि तेल 


नागर सेंधवमागधि मुस्ता गोक्षुर वासालशनंस्तेलं 
अके सुपर्णं रसेन विमिश्र कर्णरुजं शतकोटि निहति 
शुण्ठी, सैंधव, पिप्पली 


कल्क, अकं के पीले पत्तों के र 
कर्ण पीड़ा को नाश करता है । 


' पुस्तक, गोक्षुरू, वासा और लशुन का 
स में डाल कर सिद्ध किया हुआ तैल 


अणु तेल 


जीवंती जल देवदारू जलद त्वक्‌ सेव्य गोपी हिंमं 
दार्वी त्वड्मधुक प्लवागुरू वरा पुड्राह्व बिल्वोत्पलम्‌ 
araa सुरभिः स्थिरे कृमिहरं पत्रं तृटी रेणुकं 
किजल्कं कमलाह्वयं शतगृणे दिव्येभसि कवाथये 
तैलाद्रसं दशगुण परिशेष्यतेन 

तैलं पचेच्च सलिलेन दशेव वारान्‌ 

पाके क्षिपेच्च दशमे सममाजदुग्धं 

उस्यं महागुणमुशत्यणु तेल मेतत्‌ 
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जीवन्ती, सुगन्धवाला देवदारू, मुस्तक, दालचीनी, उशीर, 


सारिवा, चन्दन, दारूह्रिद्रात्वक, यष्टीमधु, बडा मुस्तक, अगर, 
शतावरी, प्रपौंडरीक, बिल्व, उत्पल, कंटकारी, वृहती, तुलसी, शालपर्णी | 
पृष्णीपर्णी, विडंग, तेजपात, एला, रेणुका, कमलकेसर | इन YA को | 
एक सौ गुणा आकाश से प्राप्त वर्षा जल में डाल कर क्वाथ बनाएं | | 
क्वाथ से १/१० भाग तैल लेकर पाक करें | इस तेल में दस बार | 
कषाय डाल कर पाक करें। दसवीं बार समभाग अजा दुग्ध भी डाल कर | 
तैल सिद्ध करें । यह नस्य के रूप में प्रयुक्त होने वाला अनेक गुणों | 
से युक्त अणु तैल है । इस तेल में कल्क नहीं है । इसी लिये दस 
गुणा कषाय डालने की विधि है। अणु तेल संज्ञा इसी लिये सार्थक है । 


सहदेव्यादि तल 


सहदेबी रसे तेलं साधयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ 
षडंग कल्क सक्षीरं सर्व ज्वर हरं परं । 


सहदेवी के रस में षड़ंग कषाय के द्रब्यों के कल्क और दूध 
के साथ सिद्ध तेल, सर्व ज्वर नाशक है । 


व्रणरोपण तेल 
महावृक्षाकंजे दुग्धे मधूच्छिष्ठन साधितं 
तेलं सकृत्प्रयोगेण दुष्टब्रण विरोपणम्‌ 


स्तृही और अक के दूध में मोम डालकर सिद्ध किया हुआ 
तैल दुष्टब्रण रोपक है । 


बला तेल 


बलाशतं छिन्नरुहा पादं रास्नाष्टभागिकं 
जळाडकशते पकूत्वा दशभागस्थिते रसे 
दधिमस्त्विक्ष्‌ निर्यास शुक्तैस्तैलाढक समैः 
पचेदाजपयोर्धांशं कल्कंरेभिः पलोन्मितैः 
शठी सरल दार्वेला मंजिष्ठागुरु चंदन: ˆ 


arishi Mahesh Yogi Vedic ViShwavidyalaya वे 1४५) Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


wA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पद्माकातिबला मुस्ता सूर्यपर्णी हरेणृभिः 

यष्ट्याह्व सुरस व्याधिनखर्षभक जीवक: 

पलाश रस कस्तूरी नालिका जाति कोशकैः 

स्पृक्का कुंकुम शेलेय जाती कटु वाचांबुभिः 

त्वक्कुदुरुष्क कर्पूरं तुवुरु श्रीनिवासकः 

लवंग नत तक्कोल कुष्ठमांसी प्रियंगुभिः 

स्थौणेय तगर ध्याम वचा मदनक wa; 

स नागकेसरेस्सिद्धे: दद्याच्चात्रावतारिते 

पत्रकल्क ततः पुतं विधिना तत्प्रपुजितं 

श्वासं कास ज्वरं मूर्छा छदि TH क्षतं क्षयं 

प्लीह शोफावपस्मारं अलक्ष्मी च प्रणाशयेत्‌ 
बलातैलंमिदं श्रेष्ठं वात व्याधि विनाशनम्‌ 

पाने नस्येन्वासनेभ्यंजनेच स्नेहा: काले सम्यगेते प्रयुक्ताः 
इष्टान्‌ वातानाशु शांति नयेयुः वंध्यानार्य: पुत्रभाजश्च कुर्युः 


बला मूल एक सौ भाग, गुड्ची चौथाई भाग और रास्ना 
आठवां भाग लेकर एक सौ आढ़क जल में पकाकर १/१०० भाग 
शेष रखें । इसमें दही का पानी, ZAW, शुक्त और तैल एक एक 
आढ़क । इनसे आधा अजादुग्ध डालकर निम्न कल्क द्रव्यों फे साथ 
तेल सिद्ध करें | FAL, सरल, दाएहरिद्रा, एला, मंजिष्ठा, अगर, 
चन्दन, पद्माख, अतिबला, मुस्तक, gaani, रेणुका यष्टीमधु, 
तुलसी, कंटकारी, नख, जीवक, ऋषभक, पलाश, कस्तूरी, उशीर, 
जाति, जायफल जातिपत्री, स्पृक्का, केसर, शिलाजीत, जाति कुसुम, 
कटुकी, सुगन्धवाला, दालचीनी, गन्धावेरोजा, कर्पूर, तुंबरू, श्रीनिवास, 
लवंग, तगर, शीतलचीनी, कुष्ठ, जटामांसी, प्रियंगु, स्थौणेय, तगर, 
दमन, वचा, HITES, बड़ा मुस्तक और नागकेसर | यह तेल इवास, 
कास, ज्वर, मूर्च्छा, छदि, गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोथ, अपस्मार 
तथा दरिद्रता नाशक हे | यह बला तैल, पान, नस्य, अनुवासन और 
अभ्यंग के द्वारा सभ्यक रूप से प्रयुक्त होने पर समस्त वात रोगों 
को नाश करता है तथा वन्ध्यत्व निवारक है । 
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प्रसारिणी तल 
प्रसारिणी तुला क्वाथे तल प्रस्थ पयस्सम 
द्विमेदामिशि मंजिष्ठा कुष्ठ रास्ता कुचदन 
जीवकर्षभ काकोली युगलामरदारूभि 
कल्केविपाचेत्सवे मारूतामयनाशनम्‌ 


प्रसारणी १०० पल का क्वाथ एक प्रस्थ तेल, समान भाग | 
za तथा भेदा, महामेदा, सौंफ, मंजिष्ठा, कुष्ठ, रास्ना, रक्तचन्दन | 
जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षौरकाकोली और देवदारू के कल्क- | 
से सिद्ध तैल सर्वे वात रोगों को नाश करता है । | 


दिनेशवल्लयादि तेल 
दिनेशवल्ली रजनी दिनेश व्याघातक क्षीर महीरुहानां 
क्वाथेन कल्केन पचेत्‌ तैलं त्वग्दोषशांत्यै वरवर्णकारी 


रतनज्योत, हरिद्रा, अर्कमूल, आरग्वधमूल, त्वक और चतुः 
Eo क्षीरी वृक्षों की त्वचा के क्वाथ में इन्हीं को त्वचा का कल्क डाल 
Ta कर सिद्ध किया हुआ तैल त्वक्‌ दोष नाशक तथा वर्ण को स्बच्छ 
एवं सुन्दर बनाने वाला हे । 


पंच ल्नेह 
दशमूल बला माष कार्पासास्थि कुलत्थकम्‌ 
प्रस्थं प्रस्थं पृथक्‌ क्षुण्णं जल द्रोण द्वये पचेत्‌ 
धान्याम्लं शूपंसंयुक्तं पादशेषेण तेनतु 
वाराही तिळजेरंड नारिकेलज तक्रजेः 
पृथक पृथक्‌ त्रिकुड्वं स्नेहस्य द्विगुणं पयः 
कल्कं रेतेविपक्तव्यं रास्ना सेंधव दारूकं 
कार्पासास्थि कुलत्थारिन गंडीरंच सुपेषितैः 
जयेद्वात रूजा स्तंभ दीर्ध भग्न रूज तथा 
वाहुंशोषापबाहुं च बाहुस्तंभमथापि च 
करोति बाहु वृद्धिं च वातरोगान्निहंति च 
पंच स्नेहमिदं प्रोक्तं ब्रह्मणा निमित पुरा 
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दशमल, ब 
WA MAA, माष (उडद), कार्पासास्थि (बिनौला) 
प वी शग अलग एक एक प्रस्थ, लेकर कट पीसकर दो द्रोण 

बनाए । इस में कांजी, श 
कर वसा, ति 
तेल, नारिकेल त 
तेल और मक्खन, सव अलग अलग तीन कुडव तथा 
से दगना ga डाल कर निम्न कल्क द्रत्यो के साथ 
कर्‌ । रास्ना, सेन्धव, देवदारू, कार्पासास्थि 


Wa तम्भ, भरन 
हु वृद्धि (बल वृद्धि) करता है तथा वात रोग का नाशक E 


अमृतादि तेल 


अमृता वृष निर्गृड़ी द्विरेभ गिरिसदिनी 
एलयक च वेत्राग्रं संक्षदय परिपीडयेत 
तद्रसथ जटाकुष्ठ सारिवा दारुचंदने 

अभया रोहिणी लाक्षा यष्टी सर्ज रसारि वते 
कल्कितेर्नालिकेरस्य स्नेहस्तिलज एव वा 
विपक्वः सर्वकासध्न: श्‍वासाना च निबहणं 


Teg | 
Aa गुडुची, वासा, निर्गण्डी भृगराज, शंखपुष्पी, ऐलेयक 
उरई और वेतस का अग्र भाग । इन सब को अच्छी तरह पीस 


मे ड A 
E a निम्न कल्क द्रव्यो के साथ तल सिद्ध करले । जटामांसी 
कुष्ठ, सारिवा, देवदारू, चन्दन हरीतकी, कटुकी, लाख, यष्टीमध 


व्रण भरव तेल 


विष हिंगुल मंजिष्ठा हरिताल मनश्शिला: 
धनसार त्रयी तुत्थ द्वय गंधक नाकुली 

श्रीवेष्ठ सर्जे निर्यास गौरी यष्ट्याह गोपिका 
नवसार वरा दारू कुदुरूष्क निशा द्वयै 

चिचा फलास्थि स्थौणेय मेष विष्टा जपा त्वच 
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शाक निव कपित्थाम्र निर्यास कुहलो रपि 


क्षीरेण वट वृक्षस्य शाल्मलीत्वग्रसेन च 
प्रत्यग्न केर मद्येन कुवकुटांड द्रवेण च 
पिष्ट्वा सम्यक्‌ समालिप्य वास खंडे घनीयसि 
afa तेन संवेष्ट्य शलाकां लोहनिमितां 
शोषयित्वा पुराणाज्य सिक्तांतां दीपयेत्पुनः 
एकत्र तिल केरोत्थ स्नेहौ कृत्वा समांशके 
दीप्यमानां शळाकांतां तस्योपरि च धारयेत्‌ 
अवागग्रां मुहुस्सिचन्‌ ताभ्यामन्यत्र पातयेत्‌ 
शलाकाग्रगतान्‌ स्नेहबिदूना स्नेहसंख्रयात्‌ 
दीप्यमान शालाकाग्रात्‌ पात्रे पतितमादरात्‌ 
आदाय तेलं सत्पात्रे निषिच्य परिपालयेत्‌ 
संप्राप्ते वासरे तेन लेपनं विदधीत च 
ब्रणभेरव नामेदं तैल मर्त्येन दुलंभं 
असितेन पुरा दृष्ट व्रणार्थ वीक्ष्य बालक 
यमिना सत्कृते नोक्तं गृहस्थायाग्नि शर्मणे 
सर्वं व्रण हरस्सद्यः कियेदं सन्निपातजित्‌ 
असाध्येष्वपि सिद्धेच्च विसर्पादिषु च ध्रुवम्‌ 
सर्वेषु वातरोगेषु वातास्रे चा पराजितं 
उन्मादे चाप्यपस्मारे लेपनस्यादि कर्मभिः 
भेलेन तपसा तैलमेतल्लब्धमनिदितम्‌ 
तन्मुखात्केचना विदन्‌ मन्ये केचित्‌ तदागमात्‌ 


वत्सनाभ, हिगुल, मंजिष्ठा, हरताल, मनःशिला, तीन प्रकार 
के कर्पूर, दो प्रकार के तुत्थ, गन्धक, नाकुली, देवदारु, सर्जरस, मल्ल, 
यष्टीमधु, सुगन्धवाला, नवसादर, त्रिफला, देवदारु, गन्धाबेरोजा, 
दोनों हरिद्रा, चिचाबीज, स्थौणेय (सुगन्ध द्रव्य), बकरी का मल, 
जपा को त्वचा, सागवान का निर्यास, नीम, कपित्थ एवं आम्र का 
गोंद और कच्ची सुपारी । इन सबको अच्छी तरह कूट पीसकर वट 
वृक्ष के क्षीर, शाल्मली के रस, नारियल की सद्यः प्राप्त मद्य और 
मुर्गी के अण्डों के द्रव में अच्छी तरह मिलाकर इस सान्द्र द्रव को 
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एक कपड़े पर फैला कर सूखा हे ङ्‌ 3 
शलाका पर लपेट दें ग a त 6 र्‌ ही 
शलाका के नोचे एक पात्र में सम भाग तिल तेल और Ya र र्र 
तल रख कर शलाका को दीप्त कर दे | दीप्त शलाका से निकले a 
बिन्दुओं को नीचे रखे तेल पात्र में एकत्र कर लें । जब ल से 
T pr w पात्र में रखा हुआ तैल लौह शलाका 
कहर शलाका से टपकने वाले तैल बिन्दुओं 
का स्वच्छ पात्र में एकत्र करळें । इस तरह संचित तैल व्रण भैर 
तेल है । इसे असित मुनि ने अग्नि शर्मा को, उनके पुत्र के लिये जो 
दुष्ट व्रण से पीडित था, बताया | यह सर्वे मः g असाध्य व्रण 
एव विसप तथा वातरोग, वातरक्त, उन्माद और अपस्मार में लेप 


तथा नस्य के रूप में लाभदायक है 
गं है। इस प्रयोग को भे 
से प्राप्त कर अन्य लोगों को बताया i गे भेल ने तपस्या 


कच्च्रादि तल 


कच्चूर हेम रजतारि धनेंद्रवल्ली 
सेरेयकारलतिका बलभद्रशृंगी (भृंगी) 
इक्ष्वाकु कूल रजनी हरिपणिका स्नक् 
धर्माशु रोगरिपु रक्षतिकापमागौ 
कीटारि केतकि सुरस्यशुगग्नि जिह्वा 
द्रोणेऽपिधान रस सिद्ध fang तेलं 
अक्यंकवल्ल्यगद पंचमहीरुहाणां 
अक्षाभयामलक वर्णेवतीयुगानां 

क्वाथे पचेत्‌ गद फळत्रयकालयाब्द 
मंजिष्ठयान्वित कषायगणेश्च पिष्टे: 
पक्वं विगाल्य शशिजे सकले च कुष्ठे 
ह्यभ्यज्यतां सति विशेषत एव भिन्ने 


कचर, धत्तूर, रजतारि ( परतोल-मलग्रालम), मरिच, 
इन्द्रवल्लि (कानफोडा), सँरेयक, कारलतिका (करेलाळता), बला, 
भद्र (पावाणभेदी), भृंगराज, इक्ष्वा (वननुवीलता) कुकूल ( पटोल) 
हरिद्रा, कर्पूरहरिद्रा, स्नुही, अक, आरग्वध, रक्षतिका (कार्पास्थ) 


=r e A री 


n AA ah. 


अपामार्ग, १? कर्पकी R Re RaT (गोजवान), 
द्रोणपुष्पी और निम्ब के स्वरस को विशुद्ध तैल में डाल 
दै । फिर अकंमूल, रतनज्योत, कुष्ठ, पदम (आरभ्वधत्वक ), 
पंचक्षीरबृक्षत्वक, त्रिफला और दोनों हरिद्रा के क्वाथ में डालकर 
निम्न कल्क द्रव्यों से तेल सिद्ध करें । कुष्ठ, त्रिफला, कालय, केसर, 
मुस्तक और मंजिष्ठा । इसमें भीमसेनीकपुर छानने के पात्र में 
डालकर छान लेने को परंपरा है । अर्थात्‌ कपूर का पात्र पाक करें । 
यह तैल अभ्यंग क द्वारा समस्त प्रकार कं कुष्ठ एवं क्षय को नाश 
करता है । 


नोट :-(इस प्रयोग में केरल में उत्पन्न होने वाले कई द्रव्यों का 
समावेश हे ।) 


Bu 
चूर्ण प्रकरण 


सुदर्शन चूर्ण 

त्रिफला रजनी युग्मं कंटकारी युगं शठी 
त्रिकटु ग्रंधिकं मूर्वा गुडूची धन्वयासकः 
कटुका पर्पटो मुस्तं त्रायमाणा च बालकं 
निब: पुष्करमूलं च मधुयष्टी च वत्सक 
यवानींद्रयवो भाङ्‌ गी शिग्र बीजं सुराष्ट्रजं 
वचा त्वक्‌ पद्मकोशीरं चंदनातिविषा बला 
शालिपर्णी पृश्निपर्णी विडगं तगरं तथा 
चित्रको देवकाष्ठं च चव्यं पत्रं पटोलजं 
जीवकर्षभकौ चैव लवंगं वंशलोचना 
पुंडरीक च काकोली पत्रकं जातिपत्रकं 
तालीसपत्रं च तथा समभागानि चर्णयेत 
सव चूणस्य चार्धांशं करातं विक्षिपेत्सुधीः 
णतत्सुदशन नाम चूर्ण दोषत्रयापहम्‌ 
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ज्वरांश्च निखिलान्‌ हन्यात्‌ नात्र कार्य त्रिचारणा 
पृथक्‌ दृृंद्वागंतुजांशच धातुस्थान्‌ विषम ज्वरान 
सन्निपातोद्‌भवांश्चापि मानसानपि नाशयेत _ 
शीतज्वरैकाहिकादीन्‌ मोहं azi भ्रमं तृषां 
श्वास कासं च पांडु च हृद्रोगं हंति कामलां 
त्रिक पुष्ठ कटी जानु पाश्वं शूल निवारणं 
maqar पिबेद्धीमान्‌ सर्वे ज्वर निवत्तथे 
सुदर्शनं यथा चक्र दानवानां विनाशनम 
तद्रञ्ज्वराणां सर्वेषां इदं चूर्ण प्रणाशनम्‌ 


M हरिद्रा (दोनों), कंटकारी (दोनों), कचर, त्रिकट 
रेल, YAT, गुडुची, धमासा, कटुकी, पर्पट, मस्तक Aa 
3 डच, धमासा, कटुकी, पर्पट, मुस्तक, त्रायमाण, 
MA, (TE, पुष्करमूल, यष्टीमध, कुटज, अजवायन, इन्द्रय 
भाड्‌ गी, शिग्र वीज, फिटकरी मन न को 
Re , फिटकरी, वचा, दालचानो, TATA, उशीर, चन्दन 
ATIT, बला, शालपर्णी, पृष्णीपर्णी, विडंग, चित्रक देवदारू, चव्य f 
E> पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लवंग, वंशलोचन, कमल काकोली, 
जज नि E नि क र त्री डर ) r 
TT, [तिपि (जावित्री) और तालीस पत्र सव समान भाग। 
a सब का चूर्ण बनालें । इस चूर्णे का आधा भाग किरातक 
(चिरायता) चूण मिलाएं । यह त्रिदोष नाशक सुदर्शन चर्ण है। य 
नि:संशय सभी ज्वरों क ती पोर 
जप सभा ज्वरो का नाशक है । यह पृथक पृथक दोष Zai 
RT mga, विषम ज्वर, सन्निपात ज्वर, मानसिक विकारज 
र शीतज्वरों को तन्द्र | 
र ज्वरो को नाश करता है । यह मोह, तन्द्रा, भ्रम, तृषा, 
नास, कास, पाण्डु, हृद्‌ रोग, कामला, त्रिक, पृष्ठ, कटि, जान 
और पाश्वं शूल नाश करता है । सर्व ज्वर नाश के लिये इसे ठंडे 
जल "विक चाहिये । जिस प्रकार सुदर्शन चक्र दानवों का नाश 
करता हे उसी प्रकार यह चूर्ण समस्त ज्वरों को नाश करता है । 


भेषज्य रत्नावली से इस प्रयोग मैं कुछ द्रव्य अधिक हें पर 
यही प्रयोग शाङ्गःधर, योग तरंगिणी और योग रत्नाकर में है । 
सहस्र योगम के प्राचीन संस्करणों में यह प्रयोग नहीं है । इसे बाद 
म सम्मिलित किया गया है । 
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लघ गंगाधर चण 


मस्तमिद्रियवं बिल्व लोध्रं मोचरसं तथा 
धातकीं चूर्णयेत्तक्र गुड़ाभ्यां पाययेत्सुधीः 
सर्वातिसार शमनं निरुणद्धि प्रवाहिकां 
लघु गंगाधरं नाम चूर्ण संग्राहक पर 


मस्तक, इन्द्रयव, बिल्व, लोध्य, शाल्मलीनिर्यास, धातकी 
पुष्प सब सम भाग लेकर चूर्ण बना लें । इस चूर्ण को तक्र अथवा 
गड के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के अतिसार और प्रवाहिका 
रोग नाश होते हैं । यह लथु गंगाधर चूर्ण परम सग्राही हे । यह प्रयोग 
भी प्राचीन सहस्र योगम में नहीं है । (भेषज्य रत्नावली से इस प्रयोग 
में कुछ द्रब्य अधिक हैं ।) 


बृद्ध गंगाधर चूर्ण 


मुस्तारलुक शुंटीभिः धातकी लोध्मवालके: 
बिल्व मोचरसाभ्यां च पाठेंद्रयव वत्सके: 
आम्रबीजं प्रतिविषा लज्जालुरिति चूणितम्‌ 
क्षौद्र तंडुल पानीये: पीतं हंति प्रवाहिकाम्‌ 


मुस्तक, श्योनाक, शुण्ठी, धातकी पुष्प, लोक, उशीर, बिल्व, 
मोचरस, पाठा, इन्द्रयव, कुटज, आम्र की गुठली, अतिविषा और 
लज्जालु इन सबका समान भाग चूर्ण कर लें । यह वृद्ध गंगाधर चूर्ण 
मधु तथा चावल के जल के साथ पान करने से प्रवाहिका नाश करता 
है । सहस्र योगम के प्राचीन संस्करणों में यह प्रयोग नहीं है। 
भैषज्य रत्नावली से इस प्रयोग में केवल एक द्रव्य का अन्तर है । यहां 
मंजिष्ठा की जगह लज्जाल लिया गया है । 


चंदनादि चूर्ण 
चंदनं नलदं लोध्र उशीरं पद्मकेसरं 
नागपुष्पं तथा विल्वं भद्रमुस्त स शकेरं 
ZI चेव पाठा च कुटजस्य फल त्वचं 
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थ्रृंगबेर विषा चेव धातकी च रसांजनं 
आम्रास्थि जंबृसारं च तथा मोचरसः स्मतः 
नीलोत्पलं समंगा च सूक्ष्मैला दाड़िम त्वच: 
चलुविशंतिरेतानि समभागानि कारयेत 
तंडुलोदक संयुक्तं क्षौद्रेण सहयोजयेत ८ 
चलतां चामगर्भाणां स्तंभनं परमच्यते 
अश्विभ्यां विहितं पूर्व रक्तपित्त विनाशनं 
हितं लोहित पित्तिभ्यो लोहितार्शसि तद्धितं 
तमो मूर्छोपसृष्टानां तृषार्तानां च दापयेत्‌ 


चन्दन, जटामांसी, लोध्र, उशीर, कमलकेसर, नागकेसर, 
बिल्व, मुस्तक, शर्करा, ZÌ पाठा, कुटज के बीज और त्वचा 
शुण्ठी, अतीस, धातकी उप, रसांजन, आम की गठली, जामन की 
गुठळी, मोचरस, नीलकमल, मंजिष्ठा, एला, और अनार की छाल । 
यह्‌ चौबीस द्रव्य समान भाग लेकर चूर्ण कर लें । यह चूर्ण चावल के 
पानी और मधु से लेने पर गर्भस्राव को रोकता है । अश्विनी 
कुमारों द्वारा रचित यह प्रयोग रक्तपित्त नाशक है। यह्‌ रक्तपित्त 
रक्ताशं, मूर्च्छा, तम और तृषा नाशक हे । भेषज्य रत्नावली में यह 
प्रयोग इसी प्रकार है । 


चूर्णामृत योग 


तालीस पत्रं मरिचं च पृथगर्ध पलं भवेत्‌ 
द्राक्षायाश्च पलं तद्वत्‌ परूष कतकाह्वयौ 
बलामूलं च पलिकं पिप्पल्याश्च पलं भवेत्‌ 
शुंठी पलत्रयं चेव चव्यं चेव त्रिजातकं 
कणामूलं तर्थेवास्य शर्क रायाश्चतुष्पलं 
भाङ्‌ गी पलद्वयं चेव सुक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ 
मधुनावलि हेत्प्रात: शोषमेकादशान्वितं 
हरेच्चूर्णामृतमिदं सर्व व्याधि विनाशनम्‌ 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishhdhidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


तालीस पत्र और मस्चि आधी औधी पैल, द्राक्षा, फालसा 
निर्मली, बलामल और पिप्पली एक एक पल, शुण्ठी चव्य, त्रिजातक 
और पिप्पलीमूल तीन तीन पल, शकरा चार पछ, भाडू गी दो पल। 
हन सब का सूक्ष्म चूण बना छ । यह चूण मक्षु क साथ प्रातःकाल 
लेने से ग्यारह लक्षणों वाला क्षय रोग नाश करता हे । यह समस्त 


रोगों को नाश करता है । 


सितोपलादि चूर्ण 


सितोपला षोड़शस्यात्‌ अप्टोस्याद्वंशरोचना 
पिप्पलीश्याच्चतुः कर्षा स्यादेला द्विकाषिकी 
एकः कर्षः त्वचः कार्यः चूर्ण येत्सर्वमेकतः 
सितोपलादिक चूर्ण मधुसपिर्यृतं लिहेत्‌ 
श्वास कास क्षयहरं हस्तपादांग दाहूजित्‌ 
मंदारिनि सुप्तजिह्वत्वं पाश्वेशूलमरोचक 
ज्वरमृथ्वेगत रक्तपित्तमाशु व्यपोहति 


मिश्री सोलह भाग, वंशलोचन आठ भाग, पिप्पली चार 
भाग, एला दो भाग और दालचीनी एक भाग | इनका चूर्ण मधु 
और घृत के साथ लेने से श्वास, कास, क्षय, हाथ पांवकी दाह, 
मन्दाग्नि, जिह्वा की जडता, पाश्वेशूल, अरुचि, ज्वर और ऊध्वंगत 
रक्तपित्त नाश होते है । उत्तर भारत के सभी ग्रन्थों में यह प्रयोग 
इसी प्रकार है, केवल श्लोक की रचना अलग है । 


खंडसम चूर्ण 


त्रिफला व्योष बिल्वाब्द पिप्पलीमूल चित्रके: 
त्वगेला पत्र चविका तितिडीकाम्लवेतसै: 
समांशेर्धालु माक्षीक स्वेस्तुल्यं प्रदापयेत्‌ 
लोह चूर्ण समं तैश्च सर्वे: AF समांशकं 

` चूणितं मधुना लेह्यं वटकान्‌ वा समाक्षिकं 
भक्षयित्वा यथा सात्म्यं अनुपानं प्रयोजयेत्‌ 
नाशयेत्कुष्ठमालस्यं प्रमेहोदर कामिलाः 
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पाडुरोग तथा कासं हलीमक शिरोरुजं 


असकमरुचि मूर्छा हुल्लासं मंद वन्हिनां 
रक्तपित्तं परीसप॑ WA च नियच्छति 


त्रिफला, त्रिकटु, बिल्व, मुस्तक, पिप्पलीमूल, चित्रक, दाल 
चीनी, एला, तेजपात, चव्य, इमली और अम्लवेत सव समान भाग 
लेकर इन सबके समान स्वर्णमाक्षिक ( भस्म) फिर सबक्रे समान 
लोह भस्म । फिर सबके समान मिश्री मिलाकर चूर्ण बना S | इस 
चूर्ण को मधु के साथ मिला कर लेह या वटक बना हें । इसके 
सम्यक्‌ अनुपान के साथ सेवन करने से कुष्ठ, आलस्य, प्रमेह, उदर 
रोग, कामला, पाण्डु, कास, हलीमक, शिरोपीड़ा, प्रसेक, अरुचि, 
मूर्च्छा, हुल्लास, अग्निमान्द्य, रक्तपित्त, विसर्पं और शोथ नाश 
होता है । 


पाठादि चूर्ण 


पाठी स कृष्णा गजपिप्पली च निदिग्धिका नागर चित्रका च 
स पिप्पलीमूल मजाजि रात्रि मुस्तं च चूर्ण सुखतोय पीतं 
हन्यातृत्रिदोषं चिरजं च शोफं कुष्ठ च चूर्णस्यहि सुप्रयोगात 


पाठा, पिप्पली, गजपिप्पली, कंटकारी, शुण्ठी, चित्रक, 
विप्पलीमूल, कालीजी री, हरिद्रा और मुस्तक । इसका चूर्ण जल के 
साथ पीने से त्रिदोष, जीर्ण शोथ और कुष्ठ नाश होता है । 


पृथु निब पंचक चूर्ण 
कालेत्वक छदसार बीज कुसुमेनिबस्य तुल्यांश क: 
कृत्वा चूर्णमद: कटुत्रिक निशाधात्यक्ष पथ्यायुतैः 
पंचारिष्टमिदं पयोमक्ुधृतै रुष्णांबुना वा पुमान्‌ 
पीत्वा कासगर प्रमेह पिटिका कुष्ठा दिभिर्मुच्यते 


' _ निम्ब का त्वक, त्वकसार, बीज, पुष्प और पत्र सब समानः 
भाग लेकर चुर्ण करळें । दस चूर्ण में faz हरिद्रा और निफंला 
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EF 
०.8० ०६३० | 
मिलाकर दूध चै) ai AA से कास, गरः | 
विष, प्रमेह पिटिका और कुष्ठ नाश होता है । | 


यह प्रयोग सहस्रयोगम के प्राचीन संस्करणों में नहीं है । 


महाखांडव चूर्ण 


मरिचं नाग पुष्पाणि तालीसं लवणानि च 
्रत्येकमेक भागास्युः पिप्पलीमूल चित्रक: 
त्वक्कणा तितिड़ीकं च जीरक च द्विभागिक 
धान्याम्ल वेतसौ विश्वं भद्रैला बदराणि च 
अजामोदा जलधरः प्रत्येकं स्यूस्त्रिभागिकाः 
सवाँषधि चतुर्थाशं दाडिमस्य फलं भवेत्‌ 
zari निखिलेभ्यश्च सिता देयार्धमात्रया 
महाखांड़व संज्ञं स्यात्‌ चूर्णमेतत्सुरो चनं 
अग्निदीप्तिकरं gaa कासातीसार नाशनं 
विषूचिकां तथाध्मानं आर्शोगुल्म कृमीनपि 
छदि पंचविधां श्वासं चूर्णं मेतद्व्यपोहति 


मरिच, नागकेसर, तालीस पत्र और पंच लवण सब एक एक 
भाग, पिप्पलीमूल, चित्रक, दालचोनी, पिप्पली, इमली, जीरा दो-दो 
भाग, धनिया, अम्लवेतस, शुण्ठी, वचा, एला, बेर, अजमोद, भुस्तक सब 
तीन तीन भाग । इन सब को मिलाकर उस का चौढाई भाग अनार । 
फिर इन सब का आधा भाग मिश्री। सब का चूर्ण बनालें। यह 
महाखांड्व चूर्ण रूचिकारक, अर्निदीपक, हृद्य, कास, अतिसार 
नाशक है । हृदरोग, कंठ, और मुखरोग नाशक है। यह दीपन है । 
यह्‌ चूर्ण, विषूचिका, आध्मान, अशे, गुल्म, कृमि, छदि तथा पांचों 
प्रकार के श्वास रोगों को नाश करता है । 


यही प्रयोग बंगसेन, गद्निग्रह, एवं शार्डगधर में भी इसी 
प्रकार है । केवल श्लोक रचना भिन्न है । यह प्रयोग सहस्रयोगम के 
प्राचीन संस्करणों में नहीं है । 


ji 


Si 
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रूवंगादि चूण 


लवंग शुद्ध कर्पूरं एला त्वक्‌ नागकेसर 
जातीफलमृशीर' च नागरं कृष्ण जीरकं 
कृष्णागुरुस्तुगाक्षीरी मांसी नीलोत्पलं कणा 
चंदनं तगरं बाल ककोलं चेति चूर्णयेत्‌ 
समभागानि सर्वाणि सर्वेभ्योर्धासिता भवेत्‌ 
लवंगादुयमिदं चूर्ण राजाह वन्हि दीपनं ` 
रोचनं तर्पण वृष्यं त्रिदोषघ्नं बलप्रदं 
हृद्रोगं कंठरोगं च कासं हिक्कां च पीनस 
यक्ष्माणं तमक श्वासं अतीसारमुरःक्षतं 
प्रमेहारुचि गृल्मादीन्‌ ग्रहणीमपि नाशयेत्‌ 


लवंग, शुद्धकर्पूर, एला, दालचीनी, नागकेसर, जायफल, 


उशीर, शुण्ठी, काला जीरा, कृष्ण अगरु, वंशलोचन, जटामांसी 
नील कमल, पिप्पली, चन्दन, तगर, सुगन्धवाला और ककोल । सब 
समभाग चूर्ण करके उसका आधा भाग मिश्री मिला दें। यह लवंगादि 
चूर्ण नृपों के लियें अग्नि दीपक है। यह रुचिकारक, तर्पण, वृष्य, 
त्रिदोष नाशक, बलध्रद, हृद्रोग, कंठरोग, कास, हिक्का, पीनस, 
क्षय, तमक श्वास, अतिसार, उरःक्षत, प्रमेह, अरुचि और गल्म तथा 
ग्रहणी नाशक है । 


(यह योग भेषज्य रत्नावली में इसी प्रकार है । केवल 
शलोक रचना अलग है ।) 


अष्ट चूर्ण 


त्रिकटुकमजमोदा सेंधवं जीरके द्वे 
समधरण घृतानामष्टमो हिंगु भागः 
प्रथम कवल भोज्यं सपिषा चूर्णकोऽयं 
जनयति भृशमरिनि वातगुल्मं निहति 


त्रिकटु, अजमोदा, सैन्धव, और दोनों जीरक सब समान 
भाग और आठवां भाग घृत भजित हींग । इन सब का चूर्णं भोजन 
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के प्रथम गरर कै वै eu करने से अग्निमांद्य 
और वातगल्म नष्ट होता है । यह प्रयोग भषज्य रत्नावली के 
हिंग्वाष्टक चूर्ण के समान है । 
तुकादि चूर्ण 

तुका तित्रिणि लाजैश्च कोल व्योष त्रिजातक 

सचंद्रेमोंदक रुच्यं सर्वे ETT शकर 

छर्दै यसृक्‌ पित्त हृद्रोग कास क्षय ज्वरापहं 

वंशलोचन, इमलीदलसिरा, लाजा, बेर, त्रिकटु, ओर 

त्रिजातक तथा कर्पर में द्विगण शकरा मिला कर बनाया गया चूण 
रूचिकारक तथा वमन, रक्तपित्त, हृद्रोग, कास, क्षय और ज्वर 
नाशक हे 


श्वास कासादिहर चूर्ण (तेकराज चूर्ण) 


तेकराज रस प्रस्थे कुड़वं मरिचं क्षिपेत्‌ 
अभया पिप्पली भाङ्‌ गी सेंधवं पुष्क राह्वयं 
तत्खादेत्प्रातरुत्थाय श्वास कास विनाशनं 


भृंगराज के एक प्रस्थ स्वरस में एक कुडव मरिच डाल कर 
सान्द्र होने पर सुखा दें। फिर अभया, पिप्पली, भारंगी, संन्धव और 
पुष्करमूल सब एक एक तोला लेकर चूर्ण बनाल । इसे मध में मिला 
कर प्रात: काल सेवन करने से कास, श्वास नाश होता है । 


जीवंत्यादि चूर्ण 
जीवंती मुस्त सुरस त्वगेला द्वय पौष्करं 
चंडातामलकी लोह भाड गी नागर वालुक 
कर्कटाव्हा शठी कृष्णा नागकेशर चोरक 
उपयुक्तं यथाकामं चूर्णात्‌ द्विगुण शक रं 
पाइवेरूग्ज्वर कासधघ्नं हिध्मा श्वास हरं परं 


जीवन्ती, मुस्तक, तुलसी, दालचीनी, एला (दोनों), पुष्कर 
गूल, चंडा (बडा कचूर), भूआमला, लोह भस्म, भाडे गी, शुण्ठी 
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E z नटश्च i 

हः OT केचूर, पिप्पली, नागकेसर और चोरक 

CE चरी) इन सबको समभाग लेकर उसमें द्विगण शर्करा डाल 
णं ` © के 

छ बना छ । यह चण पारवंणल. ज्वर कास, हिक्का औ 

श्वास नाशक हे । i ar E 


त्रिकटु त्रिफलादि चर्ण 


त्रिकटु त्रिफला मुस्ता विडंगं चव्य चित्रकं 
तवक्‌ शठी पिप्पलीमूलं माक्षिक सुरदारु च 
IE: पौष्करं मूलं पाठँला रजनी र्यं 
विडं सौवर्चेलं क्षार: सँधवो हस्ति पिप्पली 
यावत्यतानि द्रव्याणि तावंतं गग्गलं HA 
कोल प्रमाणा गुटिका मधु सपिर्युतासिता 
कासं श्वासं तथानाहं अर्शांसि न भगंदरं 
गुल्म प्लीहं तथा शोफं आंत्रवृद्धिं च नाशयेत्‌ 
सप्तविशति कोह्यीष गुग्गुलः कथितोमया 


त्रिकटु, त्रिफला, मुस्तक, विडंग, चव्य, चित्रक, दालचीनी 
केचूर, पिप्पलीमूल, स्वर्णमाक्षिक (भस्म), देवदारु, तंवर पुष्करः 
W, पाठा, एला, दोनों हरिद्रा, विडलवण, सौवर्चल लवण, यवक्षार 
TER लवण, और गज पिप्पली । इन सब द्रव्यो के समान पू 
लेकर बेर के आकार कौ गुटिका-मधु, घी और मिश्री मिलाकर 
बना ल । यह गुटिका कास, श्वास, आनाह, अर्श, भगंदर, गुल्म, 
प्लीहा, शोथ और अन्त्रवृद्धि को नाश करती है । यही योग. सप्त 
विशति गुग्गुलु है । 


पुष्यानुग चूर्ण 


पाठा जंब्वाम्रयोरस्थि शिलोद्भेदं रसांजनम्‌ 
अंबष्ठां शाल्मली पिच्छां समंगां वत्सक त्वचं 
बाल्हीक बिल्वातिविषा लोध्र तोयद्‌ गेरिकं 

गुंठी मधूक मृद्वीका रक्त चंदन कटूफलं 


WA í 
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कटवंग वत्सकानता धातकी मधु काजन 


पुष्ये गृहीत्वा संचूण्थ स क्षौद्रं तड्ळांभसा | 
पिबेदर्शस्स्वतीसारे रक्तं यच्छोपवेश्यते 

दोषजंतु कृताये च बालानां तांश्च नाशयत्‌ 
योनिदोषं रजोदोषं श्यावं ्वेतारूणासितं 
चूर्ण पुष्यानुगं नाम हित HAT पूजितं 


पाठा,. जामन और आम की गुठली, पाषाण भद, रसांजन 
vi मलत्वक (आम्बाडा), शाल्मली निर्यास, मंजिष्ठा, कुटज त्वक 
पिप्पली, बिल्व, अतीस, लोध्र, मुस्तक, गैरिक, शुण्ठी, महुवा, द्राक्षा 
रक्त चन्दन, कायफल, श्योनाक, इन्द्रयव, सारिवा, धातकी पुष्प 
यष्टिमध, अंजन भेद इन सब को पुष्य नक्षत्र में लेकर चूर्ण बना लें । 
यह चूर्ण मधु तथा चावल फे पानी के साथ लेने से रक्‍तयुक्‍त अश 
और अतिसार नाशक है। यह स्त्रियों के योनिदोष, रजोदोष (रज 
का इवाव, श्वेत या अरूण वर्णत्व) को नाश करता है । यह प्रयोग 
कुछ अन्तर के साथ भैषज्य रत्नावली में है । 


नाराच चूर्ण 


यवानी हपुषा धान्यं शतपुष्पोपकुचिका 
कारवौ पिप्पलीमूलमजगंधा शठी वचा 
चित्रकं जीरकं व्योषं स्वर्णास्यं च फलत्रयं 
दवौ क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठ लवण पंचकं 
विडंगं च समांशानि दंत्य भाग त्रयं तथा 
त्रिवृद्विशाले द्विगुणे सातला च चतुर्गुणा 
एषो नाराचको नाम चूर्णो रोग गणापहः 
नेनं प्राप्य निवर्तते रोगा विष्णु मिवासुराः 
तक्रेणोदरिभिः पेयं गुल्मीभिबंदरांभसों 
आनद्ध बाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया . 
दधिमंडेन विड्संगे दाडिमांभोभिंरशंसि 
परिकत सवृक्षाम्लैः उष्णांबृभि रजीणंके 
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भगंदरे पांड्रोगे कासे श्वासे गलग्रहे 
हृद्रोगे ग्रहणी दोषे कुष्ठे मंदेनले ज्वरे 
दप्ट्राविषे मूलविषे यथाहँ कृत्रिमे विषे 
स्निरधकोष्ठेन पेयं स्यात्‌ रेचनाय यथा बलं 


अजवायन, हपुषा, धनिया, सौंफ, एला, कालाजीरा, पिप्पली 
पूछ, अजगन्धा, कचूर, वचा, चित्रक, जीरा, त्रिकटु, सोनामुखी 
(पाठ भेद से स्वर्णक्षीरी), त्रिफला, दोनों क्षार, पुष्करमूल, कुष्ठ, 
पंच लवण और विडंग सब एक एक भाग । दन्ती मूल तीन भाग, 
त्रिवृता दो भाग, इन्द्रायण दो भाग, सातला चार भाग । इन सबका 
चूर्ण नाराच चूर्ण कहलाता है । विष्णु के द्वारा जिस प्रकार असुरों 
का सदा के लिये नाश हुआ इसी प्रकार इसके प्रयोग से रोग सदा के 
लिये नष्ट हो जाते है । इस चूर्ण को तक्र के साथ लेने से उदर रोग 
और बेर के क्वाथ के साथ लेने से गुल्म, वातावरोध में सुरा के साथ, 
वातरोग में प्रसन्ना (सुरा भेद) के साथ, मलबद्ध में दही के पानी से, 
अशै में अनार के रस से, परिकर्तिका में इमली के पानी से, अजीर्ण 
में ऊष्ण जल से, भगंदर, पांडु, कास, श्वास, गलग्नहं, हृदरोग, 
ग्रहणी, कुष्ठ, अग्निमांद्य, ज्वर, दंष्ट्राविष, मूल विष और गरविष में 
स्नेहन के बाद बलानुसार सेवन करने से विरेचन होते है। यह 
प्रयोग भाव प्रकाश, MSTA? वाग्भट एवं चक्रदत्त में भी | रू 


हपुषादि चण 


हपुषां कांचन क्षीरीं त्रिफलां नीलिनी फलं 
त्रायंतीं रोहिणीं तिक्तां सातलां त्रिवृतां वचां 
सँधवं काल लवणं पिप्पलीं चेति चूर्णयेत्‌ 
दाडिम त्रिफला मांसरस मूत्र सुखोदकेः 
पेयोयं सर्वं गुल्मेषु प्लीहनि सर्वोदरेषु च 
श्वित्रे कुष्ठे ज्वरे afg सदने विषमेनले 
शोफार्शः पांडुरोगेषू कामलायां हलीमके 
वातपित्ते कफांश्चांपि विरेकेण प्रसांघयेत्‌ 
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हपुषा, स्वर्णक्षीरी, त्रिफला, नीली के फल, करंज, कटुकी, 


चिरायता, सातला, त्रिवृता, वचा, सेन्धव, कालालवण और पिप्पली 
इन सबका चूर्ण बना लें । यह चूर्ण अनार, त्रिफला, मांसरस, गोमूत्र 
और सुखोष्णोदक के साथ लेने से सभी प्रकार के गुल्मरोग, प्लीहा, 
सभी उदररोग, श्वित्र, कुष्ठ, ज्वर, अग्निमान्दूय, विषमाग्नि, शोथ, 
अर्श, पांडुरोग, कामला, हलीमक और वातपित्त तथा कफ को विरे- 
चन के द्वारा शमन करता हे । 


नीलिनी चूर्ण 


नीलिनीं निचुलं व्योषं क्षारे लवण पंचकं 
चित्रकं च पिबे चूर्ण सपिषोदर गूल्मनुत्‌ 


नीलीमूल, हिज्जल, त्रिकटु, दोनों क्षार, पंच लवण भौर 
चित्रक इन सब का चूर्ण घृत के साथ लेने से उदर रोग और गुल्म 
नाश होता है । यह प्रयोग चरक चिकित्सास्थान में नीलिन्यादि 
चूर्ण के नाम से वणित है । तथा वाग्भट में भी इस का वर्णन है । 


पटोलादि चूर्ण 


पटोळनिब त्रायंती तिक्ता तिक्तक पर्पट 
कुटज त्वक्‌ फलं दूर्वा मधुशिग्रु फलं वचा 
दार्वी त्वक्‌ पद्मकोशीर यवानी मुस्त चंदनं 
सौराष्ट्रयतिविषा व्योष त्वगेला पत्रदारू च 
चूणिंतं मधुना लेह्यं पेयं मद्य जलेन वा 
gais ग्रहणी रोग गुल्म शूलारुचि ज्वरान्‌ 
कामिलां सन्निपातं च मुखरोगांश्च नाशयेत्‌ 


दु पटोल, निम्ब, करंज, कट्की, चिरायता, पित्तपापडा, 
कुटजत्वक एवं इन्द्रयव, दूर्वा, शिग्रुफल, वचा, दारूहरिद्रात्वक, 
पद्माख, उशीर, अजवायन, मुस्तक, चन्दन, फिटकरी, अतीस, 
त्रिकटू, दालचीनी, एला, तेजपात और देवदारू, इन सब का चूर्ण 


"टाळया 


r CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic 220 yale ya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बना लें È मध में 
हृदय बा Ja ग मु में मिलाकर, सुरा या जल मिला कर लेने से 
! 7 ग्रहणी TEH श अरू ८ 
औँ > Ñ FS गल, अरूचि ज्व RHS 
सन्निपात और मुख रोगो को नाश करता है । 000 0027 


सहस्र योगम के कई प्राचीन सं गे 
चीन संस्करणों में चण 
यवान्यादिचूर्ण से आरम्भ होता है । U ge 


यवान्यादि चूर्ण 


यवानी तित्रिणीकाम्लवेतसौषध' दाडिमैः 

कृत्वा कोलं च कर्षांशं faama चतुष्पलं 

धान्य सौवर्चलाजाजीव रांग चरधेकाषिक 

पिप्पलीनां शतं चेक द्वे शते मरिचस्य च 

W मेतत्परं रूच्चं हृदयं ग्राहि हिनस्ति च 

विबंध कास हृत्पाश्वं शूलार्शो ग्रहणी गदान्‌ | 


+ अजवायन, इमलीपत्रसिरा, अम्लवेत, शण्ठी, अनार, और 
बर । सब एक एक तोला । मिश्री चार पल । धनिया, सौवचेल 
कवण, खुरासानी अजवायन, लबंग सब आधा आधा तोला । पिप्पली 
एक सो दाने, मरिच दो सौ दाने । इन सब का चूर्ण बना लें । य H 
चूण रूचिकारक, हृदय और ग्राही है । यह दिवस्ध, कास, हु | | 
[ल अशे और ग्रहणी को नाश करता है। यह्‌ प्रयोग कुछ 
अन्तर के साथ चरक एवं हारीत संहिता में है । 


तालीसपत्रादि qot 


तालीस पत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा 

यथोत्तरं भागवृद्ध त्वगेले चार्धकाषिके 

तद्रुच्य दीपनं चूर्ण कणाष्ट गुण शर्करं 

कास श्वासारूचि छदि प्लीह हृत्पाश्वे शूलजित्‌ 
तालीसपत्र एक भाग, मरिच दो भाग, शुण्ठी तीन भाग, 


पिप्पली चार भाग, वंशलोचन पांच भाग दाल चीनी और एलां 
आधा आधा भाग लेकर इन सबका चूर्ण बना लें । यह चूर्ण रुच्य 
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और दीपन है । इस चूर्ण में पिप्पली से आठ गुणा शकरा मला छ। 


यह चूर्ण कास, श्वास, अरुचि, छदि, प्लीहा, हृदयरोग और 
पाश्वेशूल नाशक है । यह प्रयोग चक्रदत में भी है । 


मगधजादि चूर्ण 
मगधजधात्री शुंठी मधुकांजन गैरिक स्तुल्य: 
तुल्यैश्श्कर लाजे: मधुनाविलिहेट्ठमी हिक्‍की 


पिप्पली, आमलकी, शुण्ठी, यष्टीमधु, सौवीरांजन और गेरु 
सब समान भाग । सबके समान भाग शर्करा और लाजा । यह्‌ चूर्ण 
मधु के साथ लेने से वमन और हिक्का नाश करता है । 

इस शलोक में “हिवकी'” शब्द एक प्रकार का निरंकुश 
प्रयोग है । 


कार्पासास्थ्यादि चूर्ण 
कार्पासास्थि तुगा कृष्णा लाजा चूर्ण स शकेरं 
लेहयेच्छाद नाशाय रहस्यमिदमुत्तमं 
विनोला, वंशलोचन, पिप्पली और लाजा इन सबका समान 
भाग चूर्ण शर्केरा के साथ लेने से छदि नाश होती है । 
एलादि चूर्ण 


एला लवंग गदकेसर कोलमज्जा लाजप्रियंगु घनचंदन चंद्रसंज्ञाः 
चूर्णीक्ृताशच मधुना परिलिह्ममानाः छदि विहंति कफमारुतपित्तजार्ता 


एला, लवंग, कुष्ठ, नाग केसर, बेर की मज्जा, लाजा, प्रियंगु, 
मुस्तक, चन्दन और कर्पूर । इन सबका चूर्ण मधु के साथ लेने से कफ 
वायु और पित्त जनित छदि नाश होती है। यह प्रयोग, योग रत्नाकर 
में भी है। | 


जाती लवंगादि चणं 


| जाती लवंग तुडिमुक्कडु वेन्नितेल्लां 
| : चूर्णीकरिच्छु शलली भसितेन तुल्यं 
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तेनिल्‌ II लिहत गमचिरेण हिक्कां 
"हास च कासमपि हंत्युदरामयं च 


E चूर्ण 
PZT मुलकुचुककुं कंडशर्करयुं मलर्‌ 
पोडिच्चु मधुनाज्येन नक्किलिक्कि लोडिणुणु 
कटुकी, मरिच, शुण्ठी, लाजा और मिश्री सब समान भाग | 


इनका चूण मधु और घृत केसाथलेने से हिक्का नाश होती है । i 
(मलयालम भाषा) p 


एलादि च्‌ण 
| 

एलात्वकनागकुसुम तीक्ष्ण कृष्णा महोषधं || 
भागवृद्ध क्रमाच्चूर्ण निहंति समशर्करं | | 


प्रसेकारुचि पाश्वाति छदि कंठामयापहं 


एला, दालचीनी, नागकेसर, मरिच, पिप्पली, शण्ठी इन 
सबको क्रम से वृद्धि करके सबके समान भाग शर्करा मिलाकर चर्ण 
बना लें । यह चूर्ण-प्रसेक, अरुचि, पाश्वंशूल, छदि और कंठ रोगों 
को नाश करता है । 


कर्पूरादि AT 


कर्पूर चोच तक्कोल जातीफल दलासमा: 
लवंग नाग मरीच कृष्णा शुंठी विवधिताः 
चूर्ण सितासमं हृद्यं रोचनं क्षयकासजित्‌ 
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कर्पर, लवंग, शीतलचीनी, जायफल और जातिपत्री सब 


समान भाग । लवंग, नागकेसर, मरिच, पिप्पली ओर शण्ठो इन सब 
को क्रम से वद्धि करके सबके समान भाग मिश्री मिलाकर चूर्ण कर 
लें । यह चूर्ण हृद्य, रुच्य तथा क्षय एव कास नाशक है । 


चुक्किलिरट्यादि चूर्ण 
चुबिकलिरट्टि उरच्चगुलं तद्द्विगुणंतु वरुत्त तिल 
कृट्वियुरट्टि योरेट्टुदिनं तिगिलिवन्‌ वलियाकु रया 
शुण्ठी एक भाग, गुड़ दो भाग और कृष्ण तिल (भुने) चार 
भाग । इनका चूर्ण सात दिन सेवन करने से गुल्म नाश होता है । 


यह प्रयोग अष्टांग हृदय (गुल्म चिकित्सा) में भी है । 


नागप्पुवादि चूर्ण 


नागप्पू जिरक वुंसियुतं नेर्‌ चेर्तु पोडियाक्कि 
तेनेल्‌ कुडच्चु लिह्यत्‌ तृष्णासममेति दुस्सहापि नृणां 


नाग केसर और जीरा दोनों का सम भाग चूर्ण फिर उसमें 
दोनों के समान शर्करा मिलाकर चूर्ण बना लें । इस चूर्ण को मधु के 
साथ लेने पर तृष्णा नाश होती है । 


नाल्पामरादि चण 


नाल्पामराणामपि मोट्ट्णाक्किनन्ताय्‌ पोडिच्चन्पोडनेर्तक द्वि 
तेनोड्तिन्तालोड़ियुं पिपासा विष्णो कथायामिव पापसंघं 


वट, औदुम्बर, पीपल और प्लक्ष के शुंग समान भाग सुखा 
कर चूर्णे बना लें । यह चूर्ण मधु और मिश्री के साथ लेने से तृष्णा 
ह = नाश होती हे जिस तरह विष्णु कथा श्रवण से पाप नाश 
होते हैं । 
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वटशृंगादि चूर्ण 


नटशंगनेल्लिक्‌वलमलेरं पोडियाक्कि नल्लमधुमदितां 
गुलिकाँ निदधीतमुखेकोटुनायोरु तृष्णपोटकलयम 
TA, आमलकी, बिल्वमूल और लाजा समान भाग 


लेकर इनका चूर्ण मधु के साथ घोट कर गुटिका बना लें । 


` 5 इस 
गुटिका के चूसने से तृष्णा नाश होती है । 


सरसिज सकरदादि ao 


सरसिजं मकरंदं चंदनं तंडुलीमं मधुकममृतवल्ली शर्करा भी areg 
सहित मधु तदेतच्चूणितं सुंदरीणां रधिरमृपनिरुध्यात्‌ योनिमार्ग प्रवत्तं 
कमल केसर, चन्दन, तंडुळीय (चौलाई), यष्टीमधु, ग॒डची, 


KR शतावरी और स्वर्णमाक्षिक, का समान भाग चरणं मध के ।' 
साथ लेने से रक्त प्रदर नाश होता है। बुक > | 


विश्वेलादि चूर्ण 
विश्वेला कण मुसली गोक्षुरवांशी सिता रजस्तद्वत 


शुण्ठी, पिप्पली, मुसली, गोक्षुरू, बंशलोचन और मिश्री इन | 
सब का चूण रक्त प्रदर नाशक है । | 


अमृता पिप्पल्यादि चूर्ण 


अमृता पिप्पली वांशी यष्टींदीवर नागरा: 
तृणाख्यं पंचमूलं च तुटी कृष्मांड शर्कराः 
वसुक गोक्षुरं मुस्ता दार्वी पर्णी चतुष्टयम्‌ 
भकं भक्ता वरा यूथी वाराही क्षीर वृक्षका: 
द्वात्रिशदौषधानां तु सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्‌ 
सपिर्मंधुभ्यां तच्चूर्णं लेहयेत्सु समाहितः 
आत्रेयानुमतं श्रेष्ठं शुक्रास्थि्राव नाशनं 


P 20. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Visppigvidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri G मक Kosh: ए ण 
गडची, पिप्पली, वंशलोचन, भल, शुण्ठी, तृ 


dana, एला, कष्माण्डक्षार, शर्करा, वसुक तारतावड (मलयाली) 
गोक्षर, मस्तक, दारुहरिद्रा पर्णी (चतुष्टय), PASTA त्रिफला 
ज॒ही, वाराही कन्द, और पंचक्षीरीवक्ष त्वक । इन बत्तीस औषधियों 
का चर्ण कर लें । यह चूर्ण मधु और घृत के साथ लेने से शुक्र एवं 
अस्थि्राव नाशक है । यह प्रयोग आत्रय मत का ह । 


हुतभुगादि चूर्ण 


हुतभुगजमोद संधव मागध मरिचास्समा पथ्या 
आमलोदश्वित्पीता पांड्वर्शो वन्हिमांद्य शोफहरी 


चित्रक, अजमोद, gaa, पिप्पली और मरिच सब समान 
भाग। इनके सम भाग हरीतकी चूर्ण लेकर चूण कर ल। इस चूण को 
खट्टे तक्र के साथ प्रयोग करें । 


यह चूर्ण पांडु, अशे, अग्निमान्द्य और शोथ नाशक है । 
इंदुप्पुकाणं 


इंदुप्पुकाण मयमोदमि रंड्काणं 
नालेवतिप्पलि हरीतकि यारुकाणं 
वेन्नीरिलनच्ु पुळिमोरिलतीव नन्नु 
मंदाग्नि नामिति वदंति पुराण वेद्यः 


सैन्धवलवण एक भाग, अजमोद दो भाग, पिप्पली चार भाग 
हरीतकी छः भाग । इन सबका चूर्ण कर लें । 


यह चूर्ण ऊष्ण जल विशेषकर अम्ल तक्र के साथ लेने से 
अग्निमान्द्य नाशक है । यह पुराने वैद्यो का मत है । 


वश्वानर चूर्ण 


लवण यवानी दीप्यक कण नागर मुत्तरोत्तरं वृद्ध 
सर्व समांश हरीतकी चूर्णो वेश्वानरस्साक्षात्‌ 


Maharishi Mahesh Yogi Vedic 22470 2 9) Fy A Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


he. का 


Taa, अजवायन, जीरक, पिप्पली और शुण्ठी इन सबको 
उत्तरोत्तर वृद्धि करके लें और इन सवके समान भाग हरीतकी लेकर 


चूर्ण कर लें । यह अग्निवर्धक है। यह प्रयोग गद्निग्रह में इसी 
प्रकार हे । 


सुरणादि चूर्ण 


चूर्णीकृता षोडश gurer भागस्ततोर्धेनलु चित्रकस्य 
महौषधादृद्वेमरिचस्य चैका गुडेन दुर्नाम जयाय पिङ 


सुरण का चूर्ण सोलह भाग, चित्रक आठ भाग, शुण्ठी दो 
भाग, मरिच एक भाग । इन सबके समान पुराना गुड़ । इन सबको 
मिलाकर चूर्ण करले । इस चूर्ण को गुड के साथ सेवन करने से अशे | 
नाश होता हे । 


दंती त्रिवृतादि चूर्ण 


दंती त्रिवृन्महाश्यामा कंपिल्ल कटुकाभयाः 


नीलिनी मगधा चूर्ण चित्रा तैल समन्वितं 
विरेचन मुदावर्त मूढवातानुलोमनम्‌ 


दन्ती, त्रिवृता, कृष्णत्रिवृता, कंपिल्ल, कटुको, हरीतकी, 
नीलि और पिप्पली इन सब का चूर्ण एरण्ड तैल में घोट कर लेने से 
विरेचन के द्वारा उदावर्त और मूढ़बात नाश होता है। यह-अनुलोमक 
है । (वंग सेन में दन्त्यादि चूर्ण लगभग इसी के समान है) 


विश्वाजमोदादि चूर्ण 


_ विश्वाजमोद सिंधूत्थ चिचात्वरिभरसमाभया 
`  तक्रेणोष्णांभसा वापि पीतातीसारनाशिनी 


शुण्ठी, अजमोदा, सेन्धव, इमली की त्वचा. सब समभाग । 
सब के समान हरीतकी । इन का चूर्ण तक्र या ऊष्णोदक से लेने पर 
अतिसार नाश होता है $ 


~> 
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ठकादि चूण (चूण राज 


त्रिकटुकमजमोजं चित्रको हिंगु भाड्‌ गी 
बिडमपि सह चव्यं सेँधवं यावशूकं 
अमृतमिति भिषरिभिः पूजितश्चूर्णं राजः 
कफ पवन निहंता शूलहा दीपनश्च 


त्रिकटु, अजमोदा, चित्रक, हींग, भारंगी, विडलवण, चव्य, 
सेन्धव, यवक्षार इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण कर लें । यह 
चूर्ण राज है। वेद्यो ने इसे अमृत के समान कहा है ag चूर्ण 
कफ, वायु और शूल नाशक तथा दीपन हे । 


कायं पुरंदरादि चूर्ण 


कायंपुरंदर-यवातिविषा वयंपूं 
सोवर्चलाभय रजांसि समानि कोंड 
ओर्कान वत्यपि कुटिप्पितुनोविलाशु 
वेन्तोरिलाम सहिते ग्रहणी गदे च 


हींग, इन्द्रयव, अतीस, वचा, सौवर्चछलवण और हरीतकी 
सब समान भाग लेकर चूर्ण बना लें । यह चूर्ण ऊष्णोदक के साथ 
छेने से वमनयुक्त शूल और आम तथा ग्रहणी नाशक है । 


महा afg वज 


वर्षाभू चिरबिल्व मृस्त शरपुंखारग्वधोग्रा शटी 

पाठेला हिंगु भाङ्‌ गी सुरतरु हपुषा कुष्ठवृक्षाम्लधान्यं 
माद्री दार्वी निकुंभ कृमिरिपु दहनं दीप्यकं जीरके द्वे 

त्वक्‌ पत्रारुष्कराणि त्रिकटुकरिकणा दाडिमाम्लं वरां च 
क्षारं शिग्रोः पलाशात्‌ तिलकतळचयात्‌ गोक्षुरात्कालमुष्कात्‌ 
भृष्ट लोहस्य किट्टं तदपि पटुजले चूर्णयित्वा च सर्व E 
प्रत्येक मातुलुंगाद्रक जनित रसे भावितं सप्त कृत्वः 

चच्चूण कुक्षिरोगानपहरति महावह्ति वज्याभिधानं 


_ CEO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidya 948 (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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giar, चिरबिल्व (करंज 
छ र मुस्तक, शरपं 
वचा, PAT, पाठा, एला, हींग yA गी. दे शरपुखा, आरग्वध, 
२ (२७५). ४) दवदारु, हपुषा, कुष्ठ, 


क Ee - तेजपात, भल्लातक, त्रिकट, गज 
गर ओर vaa फला तथा शिग्रु, पलाश, तिल के डन्ठल, 
मण्डूर, सब समान भाग Mu शाला स्नुही) का क्षार और 

रः s “कर चूण करले । फिर इसमें मातलग' एवं 
आद्रक रस की सात सात भावनाएं दें । इस चर्ण को मह a वं 
कहते हें । यह समस्त कुक्षिगत रोगों को नाश करता ट शीर 


कूष्मांडोर्वारु बीजादि चर्ण 


कूष्मांडोर्वार वीजं मगधज मधुकद्रामडींदीवरीभिः 
मत्स्यंडीवांशि वत्सादनि वसुक महातालकदोच्चटाम्निः 
चूण Sag मध्वायुतमवलिहतो वस्तिरोगास्सुक्ृच्छाः 
नश्यत्युष्णानिलादूया; भवति पुनरहो का कथा मूजकृच्छे 


या कूष्माण्ड और उर्वारु ( पीलीककडी) के बीज, पिप्पली 
के i एला, नीलोत्पलकन्द, मत्स्याक्षी (मीनङ्काणे), वंशलोचन 
इचा, तारतावल (मलयालम), महीतालकद, मुसली और बड़ा 


c 


एस्तक इन सबका समान भाग चूर्ण करले । 


पह चूण मधु के साथ लेने से वस्ति रोग और मूत्रकृच्छ 
तथा ऊष्णवात नाश करता है । anii 


आकुली कतकादि चूर्ण 


आकुली कतक केशव गुंजाबीज चूर्णसहितं परिशष्कं 
शखनस्यपिशितं मधुना तत्सेवितं हरति मेहमशेषं 


o कासमदंबीज, निर्मली, कैश्वी-कुमदबीज और गुंजाबीज का 
पूण तथा छोटे शंख के भीतर पाने वाले कीडों का सुखा हुआ मांस 
(शंबूक) सबको मिलाकर चर्ण करले । यह चूर्ण मध के साथ लेने 

भ्रमेह नाश होता है । कक 


E CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vigbygpvidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


~ 


a 


विडंगरास्ना 1 itizedeBy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विडंगरास्ता दे AT 
विडंग रास्ता सुरदारु भाड गी वचा पटुक्षार कटुत्रिकेशच 
सदीप्यकैश्चर्णमिदं प्रलीढं निहंति वृद्धीनखिलान्‌ क्षणेन 


विडंग, रास्ता, देवदारु, भार्ड गी, वचा, लवण, यवक्षार, 
त्रिकटु और यवानी इन सबका समान भाग चूर्णे सभी तरह के वृद्धि 
रोगों को नाश करता है। इसे उष्णोदक से लेना चाहिये । 


त्रिळवण पशुगंधादि चूण 


त्रिलवण पशुगंध पंचकोलाजमोजं 
मरिचमिशि fasi हिगृ वृक्षाम्ल पाठाः 
विबुधतरु , विशाला AWA निकुंभं 
गज कण वर कुंभं जीरके द्वे शठी च 
जलधर धनिकोग्रास्तूंबुरुः कोल भाङ्‌ गी 
गद हपुष यवानी कारवी वेतसाम्लं 
दृषदि सकलमोप्पं चूणितं बीजपूर 

स्वरस परिनिपीतं भोजनेवा प्रगेवा 
प्लुतमहिम ज़लळाद्येस्सेवितं हंति गुल्मान्‌ 
हृदय जठर पाश्‍वंस्फिक्‌ कटी वस्ति शूलान्‌ 
उपलमपि च शक्तः पक्लुमरिनिस्तत: स्यात्‌ 
बृतमपि परिपक्वं भेषजरेभिरेव 


तीनों लवण (Jea, विड लवण और सौवर्चल लवण) 
पशुगन्धा (अजगन्धा), पंचकोल, अजमोद, मरिच, सोया,बिडंग, हींग, 
इमली, पाठा, देवदारू, विशाला (इन्द्रायण), क्षारद्वय, निकुंभ 
(दन्ती), गजपिप्पली, त्रिफला, कुंभ, (त्रिवृता), दोनों जीरक, कर्चूर, 
जलधर (मुस्तक), धनियां, वचा, तुंबरु, बेर, भाङ्‌ गी, कुष्ठ, हपुषा, 
यवानी, काला जीरा, अम्लवेतकन्द इन सब को समान भाग ले कर 
चूण कर लें । यह चूर्ण नीबू स्वरस या ऊष्ण जल के साथ सेवन 
करने से गुल्म, हृद्रोग, जठर विकार, पाइने, त्रिक, कटि और वस्ति 
शूल नाशक है । इस के प्रयोग से पत्थर भी पचन हो जाता है | 
इन औषधियो से घृत भी सिद्ध करके प्रयोग किया जाता है । 


_ 000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic VishwavidyalayagyMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अभ्रकगधादि aot 


अभ्रक गंधक टंकण तुत्ते: व्यूषण कांतयृतेः कृत चर्ण 
पाचन रोचन दीपनमेतत्‌ गुल्मविकार मपोहृति सद्यः 


अभ्रक न्धक, टं 
Wa कस गन्धक, टकण, तुत्थभस्म, त्रिकटु और कान्त 
T बक समान भाग लेकर चूर्ण करले | यह चर्ण, पाचन 
रुचिकारक, दीपन एवं गुल्म विकार नाशक है । Da | 


निबादि चूर्ण 


भूनिब कटुका मुस्ता त्यूषणेद्रयवान्‌ समान 
ढौ चित्रकादृत्सकत्वग्भागान्‌ पोडश उ 
गुड शीत iqa 1 पीतं ग्रहणी दोष गा 
कामिलाज्वर पांडुत्व मेहारुच्यतिसारनत ` 


E Ja (चिरायता), कटुकी, मुस्तक, त्रिकटु, इन्द्रयव एक j 
चित्रक दो भाग, कुटजत्वक्‌ सोलह भाग इन सबका चूर्ण 

गुड के शीतल पानी से प्रयोग करने पर ग्रहणी दोष, गुल्म कामला 

ज्वर, पाण्डु, प्रमेह, अरुचि और अतिसार नाश होता है । i 


नागरादि चूर्ण 


नागरातिबिषा मुस्ता पाठा बिल्वं रसांजनं 
कुटजत्वक्‌फलं तिक्तं धातकी च कृतं रजः 
क्षौद्र तंडुल वारिभ्यां पैत्तिके ग्रहणी गदे 
प्रवाहिकार्शो गृद रुगरक्तोत्थानेषु चेष्यते 


शुण्ठी, अतिविषा, मुस्तक, पाठा, बिल्व, रसांजन, कुटज़ 
वक, इन्द्रयव, चिरायता, धातकी पुष्प इन सब का समान भाग 
चूण मधु और तंडुलोदक के साथ लेने से पित्तज ग्रहणी, 
प्रवाहिका, अशं, गुद्‌शूल एवं रक्‍तार्श नाश होता है। यह प्रयोग 
चरक चिकित्सास्थान, योगरत्नाकर तथा भेषज्यरत्नावली में | 
चागराध्य चूर्ण के नाम से afora ह । | 


Fe Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishyvgyidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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हिगु वचादि चूण 
> 


हिंगु वंचा विजया पशुगंधा दाडिम दीप्यक धान्यक पाठा: 
पुष्करमूल शठी हपुषाग्नि क्षारयुगद्विपटु त्रिकटूनि 3 
साजाजि चव्य सह तित्रिणीकं सवेतसाम्लं विनिहंति चूण 
zana पृष्ठ स्तन कुक्षिरोग शूलानिवाय्वाम कफोद्भवानि 
कृच्छान्‌ गृल्मान्‌ वात विण्मूत्रसंगं कठे बंधं हृद्‌गद पांड्रोगं 
अच्नाशद्धा प्लीह दुर्नाम हिध्मा वर्ध्माध्मान श्वास कासार्निसादान्‌ 


हींग, वचा, हरीतको, पशुगन्धा (अजगन्धा) अनार, यवानी, 
धनिया, पाठा, पुष्करमूल, कर्चूर, हपुषा, चित्रक, क्षारद्वय, दोनों लवण, 
त्रिकटु. जीरक, चव्य, इमली, अम्लवेत इन सब का चूर्ण हृदशूल, 
पार्श्वंशूल, स्तन, कुक्षि रोग, शूल, अग्निमान्द्य, वायु, कफ एवं आमदोष 
नाशक है । यह चूर्ण मूत्रकृच्छ, गुल्म, वात, मलमूत्रावरोध, कण्ठ 
बन्ध, हृदरोग, पाण्डु अन्नद्वेष, प्लीहा, अशे, हिक्का, वृद्धी, आध्मान, 
इवास, कास एवं अग्निमान्द्य नाशक हे । 


हिणु त्वगादि चूर्ण 


हिगु त्वग्विश्व चव्याह्वय मरिच तुटी कारवी वहन्य जाजी 
कृष्णा-मूलाजमोदेस्सह कृत पिचुभिर्मागधी चूर्ण मुष्ट्या 
प्रस्थार्धं यो वरिष्ठं लवणमथ दहेन्नालिकेलोदरस्थं 

शूली पूतीक काष्ठेज॑यति च हविषा माक्षिकढ्येन लीढ्वा 


हींग, दालचीनी, WA, चव्य, मरिच, एला, काला जीरा, 
चित्रक, जीरक, पिप्पलीमूल और अजमोद यह सब एक एक कर्षे, 
पिप्पली चूर्ण एक पल, सैन्धव आठ पल । इन सबका चूर्ण सूखे 
नारिकेल के अन्दर ऊपर के छिद्र से भर foant बन्धन करके 
पुतिकरंज की आग में भून लें । शीतल होने पर छिलका निकालकर 
चूर्ण करले । यह चूर्ण घृत और मधु के साथ लेने से उदर शूर नाश 


होता है । 
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~ नागरादि चण 


अयोरजो नागर वन्हि 


है पथ्या कलिंग दंती faa 
चूर्णानि गोमूत्र परि 


दतान्‌ समांशान्‌ 
थ्लुतानि शोफोदरघ्नानि भवंति सदयः 
लोह भस्म, शुण्ठी, 


त्रिवृता सब समान भाग लेकर 
प्रयोग करने पर 


चित्रक, हरीतकी, इन्दव, दन्ती, 


चूर्ण करले | इसे गोमृत्र के 
र T गोमूत्र के साथ 
NA और उदर रोग नाश होते है । 


पिप्पल्यादि चूर्ण 


पिप्पलि नागर दंतिकल्तुल्यास्तै रभया द्विगणोरि 


a नता भागा: 
अर्धेमितं विळमुष्णपयोभि: पीतमपोहति कु 


क्षि महत्वं 
पिप्पली, m दन्ती एक एक भाग, हरिद्रा दो भाग । इन 
नका आधा भाग विड लवण । इनका चर्ण ऊष्णो 
VE ऊष्णोदक के साथ ले 
से कुक्षिरोग नाश होते हैं । "a 


स्नुही पिप्पली चूर्ण 1; 
स्नुही क्षीरे सप्तकृत्वो भावितं पिप्पली रजः 
गोमूत्रेकोष्ण तोये वा पीतं जठरनाशनम 


स्नुही क्षीर में पिप्पली चूर्ण को सात बार आवित करें । इसे | 
या ऊष्णोदक से लेने पर उदर रोग नाश होते हे । 


अकपत्रादि भस्म 


गोमूत्र य 


अकंपत्रं सलवणं अंतर्धूमा द्विपाचितं 
मस्तुना तत्‌ पिवेत क्षारं प्लीह प्रशमनं परं 


| 
| 
| 


अकेपत्र लवण के साथ अन्तर्धूम विधि से भस्म कर दही के 
पानी के साथ लेने पर प्लीहा रोग नाश होते हैं । 


केतकी दल भस्म 


क्रेतकी दल भस्मेबं सगुळ भक्षितं तथा 


१ i Vedic Vi | i Ipur,MP Collection. 
. Maharishi Mahesh Yogi Vedic २0१9110013) (MMYVV), Karoundi, Jabalpu 


रवी Set Rrap) aa अन्तर्धूम भस्म 
गड के साथ लेने से प्लीहा रोग नाश होते हैं । 


fana जीरकादि चूर्ण 


सिधत्थ जीरकं दीप्यं पिप्पली मरिचौषधेः 
पथ्याचैषां क्रमाद्व_द्धिः चूर्णमुष्णोदक YA 
तक्रेणाज्येन वा सेव्यमृदराणां प्रशांतये 


सैन्धव, जीरा, अजवायन, पिप्पली, मरिच, शुण्ठी और 
॥ हरीतकी इन सबका क्रम वृद्धि से चूण बना ले | यह चूर्ण ऊष्णोदक 
तक्र या घत के साथ लेने से उदर रोग नाश होते हैं । 


पथ्या पुननंवादि चूर्ण 


पथ्या पुनर्नव महौषध भृंगराज PRATA तिळदीप्य बलाऽनळंश्च 
एतत्समं सकलभावित किट्ट चूर्णं तक्रेपिबेदखिल पांडुगदे रहस्यं 


हरीतकी, gaian, शुण्ठी, भृंगराज, वेर के पत्ते, तिल, 
अजवायन. बला और चित्रक इन सबको समान भाग लेकर चूण कर 
ले । इन सबके समान भाग गोमूत्र भावित मंडूर भस्म इसम मिलाकर 
चर्ण कर लें । यह चणे तक्र के साथ सभी पाण्डु रोगा का नाश 
करता है । 


व्योषादि चूर्ण 


व्योषारिनिवेल्ल त्रिफला मृस्तैस्लुल्यमयो रज 
चूणितं तक्र मध्वाज्यकोष्ण तोयोपयोजितं 
कामिला पांडुहुद्रोग कुष्ठार्शो मेहनाशनं 


त्रिकट, चित्रक, विडंग, त्रिफला मुस्तक इन सबका समान 
भाग चूर्ण । इन सबके समान लोह भस्म । यह चूर्ण, तक्र, मधु, घृत 


या ऊष्णोदक के साथ लेने से कामला, पाण्डु, हृदरोग, कुष्ठ, अश 
और प्रमेह को नाश करता है। 


_ CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalayag yIMYVV), Karoundi Jabalpur,MP Collection. 
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कय्योन्यादि चूर्ण 


कय्योन्नि नल्लमुलगाग्नि उराणकट्टिमेल्लां क्रमाच्चरण- 
शून्यतया विचूर्ण्य 
नाल कुडिक्किळू 
मुरडक्किडुमिगृपांड्‌ । 
भृंगराज, मरिच, चित्रक, मण्डूर 
| कर ले उसमें अजमोद मण्डूर से आधा 
| मिलाकर चूर्ण करें यह 
पांडु नाश करता हे । 
(क्रमशः 4) NE) 


नल्लोर्मोरिलजमोद स नागराभ्यां म 


ID /की mmm 


भस्म क्रमशः पादांश कम 
भाग और शुण्डी चौथाई भाग 
ह चूण तक्र के साथ लेने पर तीन दिन में 


1) 1/2 1/4) 
ङयारमूलादि चूर्ण 


इ्यारमूल मरच्चिट्टु नारंडा नीरिलन्जसा i 
इरुबिन्‌ मेल्तेच्चुणक्क्‌ यावत्कृष्णत्व मात्रजेत 
पिन्नेमोरिल्‌ गुलेवापि सेवितं पांडुनाशनं |; 


जामुन मूल त्वचा नींबू के रस में रगड कर लोहे की चादर 
पर लेप करके धूप में सुखाएं । इस तरह बार-बार करने पर लोह 
कृष्ण वर्ण होकर भस्म हो जाता है । इसे तक्र या गुड़ के साथ लेने 
से पाण्डु नाश होता है । 


वाराह्यादि चूर्ण 


| वाराहिनल्ल तुडिचिट्रमृतिल्‌ भविकिक 
| TE कणाच मरङङल तुकासिता च 

| चूणिच्चु कोंडिरु कलंजु ननच्चु तेनिल्‌ 
नक्कीडु वोर्करिय कामिलमूचुल्लि 
| 

प 


वाराहीकन्द, एला, अमृतासत्व, पिप्पली, दारुहरिद्रात्वक, 
वशळोचन और मिश्री । इन सबका समान भाग चूर्णं कर लें। यह 
दो निष्क मधु से लेने पर तीन दिन में कामला नाश होता है। 
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नेल्लिक्कादि चूर्ण 


नेल्लिक्कात्तोलि चुक्कुचिद्रचिट्रमृतिल्‌ निद्नुडायनूरुपु नः 
किट्ठृंकूवयु मोन्नोरोचिव पलंचूर्ण विधायादरात्‌ 
अय्यंलिशशे वरामृतोद्भवरसे पक्त्वालिहेच्चूणित 

चूर्ण पित्त विकारमाशुगमयेन्मध्वा गुलेनान्वितं 


आमलकी, शुण्ठी, अमृतासत्व, मण्डूर भस्म, वंशलोचन सब 
एक-एक पल लेकर त्रिफला और गुडुची के यथाकम एक-एक सेर 
कषाय या स्वरस में डालकर अग्नि अथवा धूप में सुखा छे । यह चूर्ण 
मधु या गुड के साथ लेने पर पित्त विकार नाश होते हें । 


कूवा-(वंशलोचन) दुर्लभ होने के कारण केरल 


(8 variety of arrowroot) के सत्व को ग्रहण करते 
` कृत्रिम वंशलोचत से उत्तम है । 


कूवा 
। यह 


mW t 


कृष्णारन्यादि चूर्ण 


कुष्णाग्नि विश्व घनजीरक देवदार पथ्या पुनर्नेवनिशा मरिचाज्झडानां 
चूर्णं कवोष्ण सलिलेखलोड्य पीतं नातः परं श्वयथु रोग हरं नराणां 


पिप्पली, चित्रक, शुण्ठी, मुस्तक, जीरक, देवदारु, हरीतकी, 
पुननेवा, हरिद्रा, मरिच और भूम्यामलकी इन सब को समान भाग 
लेकर चूर्ण कर लें । इस चूर्ण को उष्णोदक के साथ लेने से शोथ 
रोग नाश होता है । 


इंद्राशनि चूर्ण 


एकेक तिल पिप्पली बदरजं द्वे माक्षिकादाय सा 
च्चूर्णात्‌ त्रीणफलानि भेषजवरं चत्वारि तुल्या सिता 
सर्वेक मधुपिष्टमौषधमिदं दुर्नाम पांडूदर 

प्लीहानाह चिरज्वरानि च हरे दिद्राशनिर्नामतः 


तिल, पिप्पली और बेर एक एक भाग और माक्षिक भस्म 
दो भाग, लोहभस्म तीन भाग, शुण्ठी चारभाग, इन सब के समात 


गोमूत्र और भृंगराज स्वरस की भावना दें । 
के साथ लेकर औषधि पचन होने के बाद क्षी 
प्रयोग अठारह प्रकार के कुष्ठ 


> CEO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vig#ibvidyalaya 
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मिश्री । सबको मिलाकर बनाया 


हुआ चूर्ण मधु के साथ लेने से 
अश, पाण्डु, उदररोग, प्लीहा, आनाह 


हे और जीणंज्वर नाश होता हे । 
अयस्कांतादि चूर्ण 


अयस्कांतमयश्चूणे मयोमल रजांसि च 
भल्लातक विडंगानि तौ वराणि फलानि च 
लांगली त्रिफला चेति रलक्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌ 
खदिरासन देवद कषायस्थानि भावयेत्‌ 

गवां मूत्रेण भृंगाणां स्वरसेनाथ भावयेत्‌ 
सपिमंधुभ्यां तल्लीढ्वा जीणे क्षीराशनो 


भवेत्‌ 
छुष्ठमष्टाद्शविधं अर्शासि च विनाशयेत्‌ 


अयस्कांतभस्म, लो 
विडंग, निमेली, गजपिप्पली 
उस में खदिर, चन्दन औ 


है भस्म. मण्डूर भस्म, भल्लातक, 
और त्रिफला इन सब का चूर्ण बनाकर 
र देवदारु कषाय की भावना दें। फिर 
इस चूर्ण को मधु सपि 
र का भोजन करें । यह 
ठ एवं अर्श को नाश करता है । 


योगराज चूर्ण 


पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक नागरे: 
पाठा विडंगेंद्रयव हिंगु भाड गी वचान्वितै: 
सषंपातिविषाऽजाजी जीरकै: कुष्ठ संयुते: 
गजकृष्णाजमोदाभ्यां कटुकामूर्व मिश्रितैः 
समभागान्वितैरेतैः समभागं च गुग्गुल 
एतत्संचूणितं सम्यक्‌ मधुनाच परिप्ळूतं 
योगराजमिदं नाम्ना भगंदरं हरं परं 
अर्शांसि वातगुल्मं च पांडुरोगमरोचक 
निहन्यादाशु तान्‌ सर्वान्‌ दुर्वारानप्यसंशयं 


(MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


वप naea ae AR "शी, पाठा, fast, | 
इन्द्रयव, हींग, भागी, वचा, सरसों, अतीस, जीरा (काला), 
जीरक, कुष्ठ, गजपिप्पली, अजमोद, कटुकी और मूर्वा । इन सबका 
समभाग चर्ण करले । इन सबके समान गाग्गुलू डाल । इस चूण को 
मध के साथ प्रयोग करने से भगन्दर, AA, वातगुल्म, पाण्डुरोग और 
अरूचि नाश होते हैं । यह प्रयोग गद्निग्रह में इसी प्रकार है । 


सारस्दत चूर्ण 


विश्वाजमोद रजनीद्दय सेंधवोग्रा यष्ट्याह्व कुष्ठः 
| मगधोद्भव जीरकाणां 
चूर्ण प्रभात समये लिहतां स सिः वाग्देवता निवसति- 
स्वयमेव IRA 


शुण्डी, अज मोद, दोनों हरिद्रा, सँधव, वचा, यष्टीमधु, कुष्ठ, 
पिप्पली और जीरक । इनका चूर्ण प्रातःकाळ घी के साथ लेने से वाणी 
दोष नाश होते हैं । 


यह प्रयोग चक्रदत्त के कल्याणक लेह के समान है । 
कल्याणक लेह को रात्रि में सेवन का विधान है जबकि इस चूण को 
प्रातःकाल प्रयोग करने के लिये कहा गया है। | 


अविपत्ति चूर्ण 


व्योष त्रिजातकांभोद क्रिमिध्नामलर्केस्त्रिवृत्‌ 
सर्वे समास्यमसिता क्षौद्रेण गुलिको कृता 
अविपत्तिरियं नाम्ना प्रशस्ता पित्तरोगिणां 


त्रिकटु, त्रिजातक, मुस्तक, विडंग, आमलकी और त्रिवृता । 
सब समान भाग ले कर चूर्ण कर लें। सब के समान भाग मिश्री 
 इसमेंमिलादें। यह चूर्ण मधु के साथ लेने से पित्त रोग नार 


होते ठे - 
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साषाश्‍वगंधादि चण 


माषाश्वगंध यष्ट्याह्व श्वदंष्ट्रा मद्गबीजक 
वेव रभाफलयुत चूर्ण क्षीरे विपाचितं 
संशोष्य चूर्णयित्वा च सिता यक्तं निषेवितं 
धारोष्णेणाथवा युक्त वृष्यं परममुत्तमम्‌ 


ह उडद, असगन्ध, यष्टीमधु, गोक्षुर, मंग, पके हुए केले 
yu WA इन सब का चूर्ण क्षीर में पका कर सुखा लें । यह 
चूण मिश्री के साथ या धारोष्ण दुध के साथ लेने से वष्य a l ; 


गुग्गुलु पंचपल चूर्ण 


TI पच पल पलिकांशा मागधिका त्रिफला च पृथकस्यात 
तवक्‌ त्रुटि कर्षयुतं मधुलीढं कुष्ठ भगंदर गल्म कृमिध्तं ` | 


VIA पांचपल, पिप्पली एक पल, त्रिफला एक पल, दाल 
J 
N और एला, एक एक तोला, इन सब का चूर्ण मधु के साथ 
र 5०, भगन्दर, गुल्म और कृमि रोग नाश होते हैं । 


रास्नादि au 


रास्नाऽमुक्कुःर देवदार कटुका चन्याय चेंचल्य 
qals नल्लवयंपु गैरिक निशा यष्टी बलामस्तयं 
व्योषं पुति azada सजलं सोशीरकं फेनकं 
श्रीकठागुरु तित्रिणीदल शिरास्संचूर्ण्यं सर्व सम 
एरंडोद्‌भव तैलतो नेरुकयिल्‌ पृशीडिनाल्‌ तीनु पो 
गप्पोले कोडुताय सन्निकल्‌ शिरस्तोदं च नीर्वील्चयुं 


_ रास्ना, असगन्ध, देवदारु, कटुकी, करियबोल सर्जरस, कुष्ठ, 
वृचा, गेरिक, हरिद्रा, यष्टीमध्षु, बला, मुस्तक, त्रिकट, qrafa, 
सहस्नवेधि, सारिवा, उशीर, समुद्रफेन, चन्दन, अगर, इमलीपत्र 
के वृन्त । इन सब को समान भाग ले कर चूर्ण करके एरण्ड तैल 
में गरम कर सिर पर लगाने से भ्रममूर्च्छादि सन्निपातज विकार 
और शिरस्तोद तथा प्रतिश्याय नाश होता है । 
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हुताशन चूण 
माणिमंध जीरकाजमोद मागधौषधः 
वर्धिते: क्रमेण तत्समं हरीतकी रजः N 
è पाचनं विरेचनं प्रदीपनं प्ररोचनं 
पायुकीलनाशनं हुताशनह्व॑यं च तत्‌ 


सैंधवळवण, जीरक, अजमोद, पिप्पली और शण्ठी, क्रम 
वद्धि परिमाण में ले कर चूर्ण करें। सब के समान हरीतकी चूर्ण 
मिला दें । यह चूर्ण पाचन, विरेचन, दीपन, रूचिकारक और अशे 
नाशक है । यह प्रयोग भारत भैषज्य रत्नाकर में भी है । 

यह वैश्वानर चूर्ण का मलयाली संस्करण है 


कच्च्रादि चूर्ण (वृहत) 


कच्चूर धात्रि मंजिष्ठा यष्टी दारु हिमद्वय 
कन्नारं कन्मदं वेधी रोहिणी कृष्ण जीरक 
रास्ताच तित्रिणि सिरा सारिबा कुंकुमं तथा 
सर्जेदुवारि वाहं च कंडिवेन्न बलाशिफा 
लाजं कौंतीजलोशीरमामियं सन्निनायक 
करुप्पुं कावियुं जातीफलं च समभागिक 
स्तन्ये पिष्ट्वा लिपेन्मूध्नि वातपित्त शिरोरुजं 
ज्वरं बुद्धि YA हिध्मां नेत्ररोगं च पीनसं 
कफं च कर्णं रोगं च सन्तिपातं निहंति च 


कचूर, आमलकी, मंजिष्ठा, यष्टीमधु, देवदारु, दोनों चन्दन, 
कन्नार (गोदन्ती ), कन्मद (सहस्रवेधि-गेरिकभेद ) ,कटुकी, कृष्ण जी रक, 
रास्ता, इमलीपत्र वृन्त, सारिवा, केसर, सर्जरस, कर्पूर, मुस्तक, 
कंडिवेन्न (मलयाली औषधी), बलामूळ, लाजा, रेणुका, सारिवा, 
उशीर, कुष्ठ, सन्निनायक (करियवोल), अहिफेन, कावियुं (गैरिक) 
जायफल। सब समान भाग स्त्री दुग्ध में पीस कर सिर पर लेप करने 
से वात पित्तज शिरो पीडा, ज्वर, मतिभ्रम, हिक्का, नेत्र रोग, 
पीनस, कफ, कर्ण रोग और सन्निपात नाश होते हैं । 


| 
ka 
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कच्च्रादि चूर्ण (लघु) 


र धात्रि चिचादल सिरकल बलालाज सेव्यंब दंगल 
तुल्यं चेत्तिट्टुलेंगा परिचिनोडु पिलिय्युल्ल लिल पुछु 
है हे f ड ° ‘N ७ ० 
पिष्ट्वा 3 aiaz नन्नाय्‌ तडवियुड नडन मूध्नि नन्नायि डन्नाल 
बाळ चडोडं पोक ऊ R र 
SE सन्निपोक्‌ ज्वरहरणमहो रक्जपित्तं निहति 
A कचूर, आमलकी, इमली पत्र के da, TPHA, लाजा, चव्य 
पुस्तक सब समान भाग लेकर नारियल के दुध में उबालकर त्री 
ग्ध र 
SA H मदन कर सिर पर लेप करने से सन्निपात तथा रक्‍त 
नाश होता है । | ह 


B 


नासिका चूर्ण 


धात्री जीरक मयूरपिछ कांड समन्त्रित 

वराळ जाजीफलतल्‌ पत्रिका वाळकानिच |; 
नलदामय यष्ट्याह्षत्र शठी कंदानित्राह्लि ङेः ` न 
तुल्यांशं चंदनं धूपपत्रं चानेन संयतं j 
आदाय चूर्णयेत्तानि जंबीर फल वारिणा 
तच्चूर्ण पेषयित्वाथ छायायां न्यस्य शोषयेत 
लांगलीफल तोयेन पश्चात्संचूण्य पेषयेत्‌ s 
शोषयेच्च तथा भूयो हिमगंधोदकेन च. 
उुनस्संचूर्ण्यं कर्पूर धूपिकासार मिश्रित: 
योजयेन्मृगरेतश्च गंधाढ्यं तत्रकिचन 

सपष नासिका चूर्णो दुष्ट पीनस नाशनः | 
शिर: कंपेच जड्ये च सूर्याबर्ते शिरोरुजि " 
मुखनासिक दुर्गंधे चूर्णोयमपराजितः | 
जत्र्ध्वे संभवान्‌ रोगान सर्वाश्च विनियच्छति 


आमलकी, जीरा, मयूरपुच्छ का सम्पुर्ण भाग, लवंग, 
जायफल, जावित्री, उशीर, मुस्तक, देवदारु, यष्टीमधु और कर्च्‌” 
सब समान भाग । इन सबके समान चन्दन और तमाख्‌ के पत्र , 
इन सबको चूर्ण करके बीब्‌ के एस से मदेन करके छापा में सुखाले | 
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नकि 
उसके बाद नारियल के पानी और गुलेल प्केव्मदक/क रके सुखारें 
और उसमें कर्पूर, लोबान (धूप za) गन्ध मार्जारवीये पीस कर 
मिला दें । यह नस्य चूर्ण सूर्यावर्त, शिरोपीड़ा, दुष्ट पीनस, मुख और 
नासिका की दुर्गन्ध और ऊध्वेजत्रुगत रोग नाश करता है । 5 
! 


अश्वगंधादि चूर्ण 
भगनागं तथैलं मरिच मगधजं नागरं वाजिगधं 
भंगाचाप्येकभागं यमपि कुसुमं द्रामडी वेदभागं 
मारीचंचाष्टभागं मगधजमधुना षोडशंचैव भारग 
द्वात्रिशत्‌ शुंगबेरं चतुरधिकयुतं वाजिगंधं च षष्ठि 
एतत्‌ तत्सूक्ष्म चूर्ण समसितमधिकं श्लेष्महारी कृमिघ्नं 
वातघ्तं पाँड्गुल्म क्षयमपि गुदजारोचका जीणे शूलान्‌ 
कासं पार्श्वोत्थ शूलं हृदयगलगदं सूतिकारोग मेहान्‌ 
घ्नन्ति श्वासं च हिक्कां ज्वर हरमुदितं भाषितं पूज्यपादे: 


लवंग एक भाग, नागकेसर दो भाग, एला चार भाग, मरिच 
आठ भाग, पिप्पली सोलह भाग, सोंठ बत्तीस भाग, अश्वगन्धा 
चौसठ भाग । इन सबका सूक्ष्म चूर्ण बना ले । इसमें सबके समान 
मिश्री मिला दें । यह चूर्ण कफ, कृमि, वात, पाण्डु, गुल्म AA, 
अर्श, अरुचि, अजीणे, शूल, कास, पाश्वेशूल, हृदय रोग, कण्ठ रोग, 
सूतिका रोग, प्रमेह, श्वास, हिक्का और ज्वर को नाश करता है । 


> कपित्थाष्टक चूण 
1 
$ 


यवानी पिप्पलीमूल चातुर्जातक नागरे: 

$ मरिचाग्नि जला जाजी धान्य सौवचेलेस्समे: 
वृक्षाम्ल धातकी कृष्णा बिल्व दाडिम दीप्यकेः 
त्रिगुणैष्पड्गुण सितैः कपित्थ।्टगुणी कृतैः 
चूर्णोतिसार ग्रहणी क्षयगुल्म गलामयान्‌ 

कास इवासग्निसादार्शः पीनसारोचकान जग्रेत्‌ 


यवानी, पिप्पलीमूल, चालुर्जातक, शुण्ठी, मरिच, चित्रक, 
मुस्तक, जीरा, धनिया और सौवर्चल लवण सव समान भाग । 
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इमलीमूलत्वक, तिका पुष्प पिप्पली बिम 2 

अजमोद सब तीन-तीन भाग । मिश्री S a । कपित्थ आठ भाग £ 
इन सबका चूर्ण बना लें । यह चूर्ण अतिसार ग्रहणी, क्षय गया 
कण्ठ रोग, कास, एवास, मन्दाग्नि, अर्श, पीनस और अरुचि 
नाशक है । यह प्रयोग चक्रदत्त में लगभग इसी प्रकार छो कन 
केबल इतना है कि चक्रदत्त ने दीप्यकं के स्थान पर तितुके लिखा है। 


अग्निमुख चूर्ण 


हिगुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणामता 

पिप्पली त्रिगुणा ज्ञेया शुंगवेरं चतुर्गुण 

यवानिका पंचगुणा षड्गुणाच हरीतकी 

चित्रक सप्तगृणितं कुष्ठ चाष्टगुणं भवेत्‌ 

एतद्वातहर चूर्ण पीत मात्रं प्रसन्नया 

पिवेदधध्नामस्तुना च सुरयाकोष्णवारिणा 

उदावतेमजीर्ण च प्लीहानमुदरं तथा 

अर्शोध्नं दीपनं चैव शूलघ्नं गुल्मनाशनं 

कासं श्वासं निहत्याशु तथैव क्षयनाशनं 

चूर्णमग्निमुखं नाम न कवचित्प्रतिहन्यते 
चार 3 per (५ e g EA pii तीज साग) 
हे ) भाग, हरातकी छ: भाग, चित्रक सात भाग 
गोर 3९० आठ भाग । इन सबका चूर्ण बना लें । इसे मद्य के साथ 
दर z 4 z रही, Ja hea N ja 
तथा क्षय नाश अ पि po न्य 

रता है । यह प्रयोग योग रत्नाकर में इसी प्रकार है | 

दाडिमाष्टक चूर्ण 


कर्षोन्मिता तुगा क्षीरी चातुर्जातं द्विकाषिकं 
यवानां धान्यका जाजी ग्रंथि व्योषं पलांशकं 
पलानि दाडिमादष्टौ सितायाश्चेकतः कृता 


I RE 
UA 
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गणे कपित्थाष्टकवच्चणा य दाँडिमाष्टक 


भोज्यो वायातिसारोत्कः यथावस्थ खलादिभि 


वंशलोचन एक तोला, चातुजात दा ताला, यवानी, धनिया % 
जीरा, पिप्पलीमल, त्रिकट सब एक-एक पल, अनार आठ पल मिश्री 
आठ पल । सबको मिलाकर बनाया गया चूर्ण दाडिमाष्टक है। यह 
चर्ण कपित्थाष्टक चरण की तरह लेना चाहिए। इसका अनुपान 
वातातिसार की तरह है । यह प्रयोग योग रत्नाकर गदनिग्रह और 
भैषज्य रत्नावली तथा चक्रदत्त में इसी प्रकार है । 


कर्प्रादि चण 


कर्परं पशुपाशि दारु मधुकं जातीफल चाजन 
asa चुक्कुम जाजि जीरक तृटी कस्तूरियु चोरक 
कृष्णा कुंडलि लोध्रपुष्प मरिचं चोचंजल चोत्कट 
अग्रग्राहि किरांपु वालुमुळंगं मुत्रङरामच्चवु 
पाठाचामय रास्नयेन्निवसमं कोंटिट्टु चुणिच्चुटन्‌ 
कल्कंडं सित तेनुमाय्‌ परुकिनालन्नालिले केवलं 
वायुक्षोभ विलक्कमेक्किल्‌ वमियुं कासं च हृद्रोगवु 
पित्तं गुल्म कफं च शूलयुमुरन्तीरु तथा पांडुवु 


कर्पूर, पशुपाशि (स्थानीयद्रव्य), देवदारु, यष्टीमधु, 
जायफल, सौवीरांजन, शुण्ठी, जीरा, एला, कस्तूरी, कचूर, पिप्पली 
4 गुड्ची, लोध्र, मरिच, दालचीनी, मुस्तक, उत्कट-शरतृण अग्रग्राहि 
¢ अक्राकार- (स्थानीय द्रव्य), लवंग, सारिवा, उशीर, पाठा, रास्ना, 
१ कृष्ण अगर सब समान भाग लेकर चूर्ण कर लें इसे मिश्री और 
मधु के साथ प्रयोग करने से वातज शूल, TRÀ शूल, हिक्का, वमन, 

E कास, हृद्रोग, पित्त, गुल्म, कफ, शूल, और पाण्डु नाश होता है । 


we 


मोदकादि च्‌ण 
. मोदकं विडयं जातित्रय कंचावु जीरकं 
| क्रोशाणियु करुप्पेन्नि च्चोन्नतोरो कळंचताय्‌ 
मक्षाक्षबीजयुं भून्तु निष्कंकोळू कतिनोटथ 
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षद्‌ कळंजिह गोतोंबुं नत्तक्कामांसवं तथा 
ओककेनन्नाय्‌ वेव्येरयोडु चातिप्पोडिच्चलु 
मेळिच्चु तेनिल्‌ सेविच्चालतिसार' कटुप्पुकलू 
शूलयु ग्रहणी दोष मिव येल्लां शमिच्चपों 


अजमोद, अतीस, जावित्री, एला और लवंग, भांग, जी 
क्रोशाणियु (खुरासानी अजवायन ),अहिफेन, कुबेराक्ष के बीज ह नि 
शंख क कोट ( शंबूक मांस) । इन सबको अलग अलग e CEA j 
बनाछे । इस चूर्ण को मधु के साथ लेने से अतिसार, ग्रहणी श्‌ 
आदि उदररोग नाश होते ल $ 
कलंचु (एक तोला से जरा अधिक) अजमोद से अहिफेन 

तक एक एक तोला, कुवेराक्षबीज एक कर्ष, गेहूं २ कर्ष, शंबक 
मास २ कष इन तीनों को अलग२ भूनकर चूर्ण करले । pe 
शूलारि चूर्ण 

कटुत्रयं वेलुतुल्ल प्रत्येकं दश निष्क्रक 

वाल सामुद्रमिदुप्पू पंचनिष्क पृथक्‌ पृथक्‌ 

कार्पास बीजं सिद्धार्थ काटेल्लुं कालशाकव 

पोडिच्चुलक्कु वीतंकोल्‌ तथाऽतिविटयं निशा 

अक्राविरट्रि मधुरं अजमोजं तु वचिला 

fuaa fasi च जीरके द्वे त्रिजातकं 

कलिगक वालमुलक्‌ चव्यं तालीस पत्रवुं 

चीनक्कारं यवक्षारं उलुवाकुदुरुष्कवु 

चिट्ररत्त करिङालित्तोलिपास्‌ -कारमेन्निव 

कर्षं प्रमाणं प्रत्येकमथ जाजिक्फे पत्रयुं 

Niga निष्कमीरंडु सर्व चूर्णीकरिच्चि वा 

तलियु तोलियु कालु कुटल yea निना 

Taaak कोडि तन्निल वारिनिरच्चुडन्‌ 

कृट्टितच्चु मुलप्पलल घडिमध्यत्तिल वच्चदिल्‌ 

शुद्धतोयाढकं वीति शरावं कोंटटच्चुटन्‌ 

शीलमन्‌ AA asife कत्तिप्पु मृदुपावक 
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शीतमायाल्‌ तुरन्निट्टु कोरप्पु कोलिमाँसवुँ 

एलंबु नीक्कि मदिच्चु योजप्पिक्कु यथोचितं 
वोट्टिलट्टु वरूत्तिट्टु पोडिच्चक्ष प्रमाणमाय्‌ 
प्रातस्सायं च सेविप्पु स्नेहाचार मनुस्मरन्‌ 

पवेतरं शूलयग्तिमंदत्वं ग्रहणीगदं 

कुमारशोष मरूचीव येल्लां तकन्‌ पों 


न्रिकट और लशुन दस दस निष्कःकर्लच, विडलवण, समुद्र 
लवण और सैन्धव लवण पांच पांच कलंच । विनौला, सर्षप, काले 
तिल और कडियापाक सब एक एक पळ । अतीस, हरिद्रा, अक्रावि 
(अकलकरा), यष्टीमधु, अजमोद, सौवर्चललवण, हींग (दोनों), 
बिडंग, दोनों जीरक, त्रिजातक, कुटज, शीतल चीनी, चव्य, तालीसं 
पत्र, चीनखूर (सुहागा), यवक्षार, मेथी, गंधाबेरोजा, रास्ता, 
amas और सुहागा यह सब तीन तीन तोला । जायफल. जावित्री 
और लवंग दो दो तोला । सबको चूर्ण बनाकर एक काली मुर्गी का 
उदर साफ करके उसमें भर दें । तागे से सीने के बाद दोला यन्त्र में 
लटका कर चार सेर पानी भर कर पानी सांद्र होने तक मन्द 
अग्नि से पकाएं जिससे मांसरस न जले । शीतल होने के बाद अस्थि 
छोड़कर मांस और सान्द्र मांसरस भूनकर चूर्ण बना लें । यह चूर्ण 
एक विभीतक की मात्रा में प्रातः सायं सेवन करें । स्नेह पान में 
विहित पथ्य का पालन करें । यह चूर्ण उदर रोग, अर्निमान्द्य एवं 
3 ग्रहणी नाशक है । बालकों के शुष्क रोग में भी यह बल दायक है । 


बालशूलारि चूर्ण 


सहस्रवेधि कन्नारं मायक्यातुडियु कणा 

यवानी मधुकं भुंगं कर्पूरं रक्तचंदनं 

एतदेकैक निष्क च द्विनिष्कं ताष्ये पच्चयूं 

एतच्चूणं नाभिबीज मिश्रमाविकि प्रयोजयेत 

क्षयकासंगळं श्वासं कणाष्टं कुक्षि रोगवुं 

गुल्मं हुद्रोगव्‌ं वायुलुन्नाककं छदियुं विडं 

CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP | 
146 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सहस्रवेधि, पाषाणभेद PARA, माच्चक्का-शष्क मज्जा 
इलायची, पिप्पली, यवानी, मुलेठी, लवंग, कर्पर रत f 
एक एक तोला, गरूडपच्च (स्थानीय द्रव्य विशेष) दो तोला न 
सबका चूण करके थोड़े से गन्धमार्जरवीर्य में मिलायें । य 
क्षय, कास, श्वास, आठ प्रकार के बालशोष, कुक्षिरोग, Ter दद 
वातरोग और वमन में उपयोगी है । 7 N 


asas y 


निर्यासं कड्सन्निनायक वचा किर्यात्त कर्परवं 

पारंकीतुडि qaqa मवियन्‌ जातीफल कुकुमं 

शरीबहुप्पश कंडिवेण्ण gag डोप्पं पोडिच्चिटट सं 

योज्यं gage शोणितेन सममायेरंडजं तेलवं ˆ 

एतद्दपेण वृत्तम sasa मूर्धाविलिट्ठीडुकिल्‌ h 
amza मेडाशु सन्निकुलमं डोडिक्करेर॑ वने ji, 


_ गन्धाबेरोजा, त्रिकटु, सन्निनायक-करियबोल, वचा, चिरायता, 
कपूर, भारङ्‌ गी, इलायची, पुतीक (भूतवृक्ष), अहिफेन, जायफल 
केसर, किट कंडिवेण्ण (स्थानीय द्रव्य) सब समान भाग, e 
एव ज'हफन को छोड़कर चूर्ण करले । फिर उस में कर्पर और 
अहिफेन मिला दे । इस के पश्चात इसे कुक्कुट रक्त और एरण्ड तैल | 
समान भाग लेकर उस में डाल कर अच्छी तरह से मदन करें और | 
लि Sr सिर पर लगायें । इससे सन्निपातज विकार तथा मूर्च्छादि | 

श होते है । ais 


त्रिफलादि तळं 


त्रिफला चंदन व्योषं कोटटं रामच्चमेलवृं 
मधुकं जीरकं रंडु मायाक्कु कृमिशत्रुवृ | 
तगर qaqa च कंडिवेण्णयुम भ्रक i 
जातिक्का खदिरं तोयं कलशृंगं च गैरिकं 
सहस्रवेधि वेंकरं कर्पूरं शतकुप्पयुं 


वडिलिकद्वयं कडिबकु मिजान्‌ कायमेन्निष : 
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सुवर्ण तृणमाशालि निर्यासप्पाल्‌ किरातवुं 
तुल्यं कृट्टि यरेककेण्णं निल्लिक्का क्वाथयोरपि 
नालुचुनायक कूट्रिप्पेषिच्चिट्टथ मूर्धनि ` 
पोदिन्याल्‌ afaa ià कफवुं नीरिलक्कवु 
ज्वरवुं वीक्कवु तीर गुणमुल्लोन्नि तेटेव्‌ 


त्रिफला, चन्दन, त्रिकटु, कुष्ठ, उशीर, इलायची, यष्टीमधु, 
दोनो जीरक, मायाक्कु-माजूफल, विडंग” ग्रन्थीतगर, पूतीक, कंडिवेण्ण, 
मुस्तक, जायफळ, खदिरसार, सारिवा, शुंगभस्म, गैरिक, सहस्रवेधि, 
(गैरिक भेद), वेंकार, कर्पूर, सौंफ, जातिलिगद्दय, कट्रिक्कुमिजान- 
लोबान, हींग, सुवर्ण तृण, आशा लि-अलसेबी, गन्धाविरोजा व चिरायता 
सब सम भाग लें । उन सबका चौथाई भाग एलुवा लेकर आमलको 
कषाय की दो भावना दें । इसे सिर पर कल्क के रूप में लगाने से 
सन्निपात, मोह, मूर्च्छा, प्रलाप आदि विकार कफ प्रकोप, प्रतिश्याय, 


ज्वर और शोथ नाश होता है। 


नारसिह चूर्ण 
i, शतावरी रजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षुरकस्य च 
è वाराह्या विशति पलं गुडूच्या पंचविशतिः 
4 भल्लातकानां द्वात्रिशत्‌ चित्रकस्य दशैवतु 


; तिलानां शोधितानां च प्रस्थं दद्यात्‌ सुचूणितं 
त्र्यूषणस्य पलान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः 
माक्षिकं शर्क रार्धेन माक्षिकार्धेन वे घृतं 
शतावरी समं देयं विदारी कंदजं रजः 
एतदेकीकृतं चूर्णं स्निग्ध भांडे निधापयेत्‌ 
पलार्धमुपयुंजीत यथेष्टंचास्य भोजनं 
मासँकमुपयोगेन जरां हंति रुजामपि 
वलीपलित खालित्य मेहपांड्वाढ्य पीनसान्‌ 
हंत्यदष्टादश कुष्ठाणि तथाष्टावुदराणि च 
भगंदरं मूत्रकृच्छ गृध्रसीं च हलीमकं 


> क्षयं चैव महाव्याधि पंच कासान्‌ सुदारुणान्‌ 
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अशीति वातजान्‌ रोगान्‌ चत्वारिशच्च पैत्तिकान 
विशति श्लैष्मिकं चापि संसृष्टान्‌ सान्निपातिकान्‌ 
सर्वानर्शो गदान्‌ हंति वृक्षमिद्राशनिर्यथा i 


शतावरी सोलह पल, गोक्षुरु सोलह पल, वाराहीकन्द अस्सी 
तोले, गुड्ची सौ तोळे, भल्लातक एक सौ अट्टाईस तोले हिद 
चालीस तोले, तिल शुद्ध चौसठ तोळे, त्रिकट बत्तीस तोळे शक्कर 
दो सौ अस्सी तोले, मधु एक सौ चालीस तोले, घृत सत्तर तोले । 
विदारीकत्द सोहूह तोळे, सत्रको मिलाकर चूर्ण कर लें। इन 
सबको स्निग्ध भाण्ड में रख कर प्रात: सायं दो-दो तोले दूध से ले । 
इसके साथ आहार कः नियम नहीं है । इसका प्रयोग एक माह तक 
करने से जरा, रुजा, वली, पालित्य, खालित्य, मेह, 9103, आढय 
वात, पीनस, अठारह प्रकार के कुष्ठ, आठ प्रकार के उदर रोग, 
भगन्दर, मूत्रकृच्छ, गृध्यसीवात, हलीमक, क्षय, पांच प्रकार को कास, 
अस्सी प्रकार के वात रोग, चालीस प्रकार के पित्तज रोग, बीस 
प्रकार के कफज रोग, सन्निपात रोग और अर्श आदि नाश होते हैं । 
यह प्रयोग गद्निग्रह, भेषज्यरत्नावली तथा चक्रदत्त और रस 
रत्नाकर में इसी प्रकार है । 


सारस्वत चूर्ण 


व्योष त्रिजातकांभोद क्ृमिघ्नेंदु जटाग्निभिः 
जीरक त्रिफला दीप्य मंजिष्ठागुरु सैंधवैः 
यष्ट्याह्व रोहिणी कुष्ठ वचांकोलक कुंकुमैः 
राक्षांबु शर्करा कांता चंदन द्वय दारुभिः 
ज्योतिष्मती निशा ढूंढ मयूर कपि कुंभकः 
पंचमूल वृषा घोरी मदयंती सितांबुजेः 
बृहृतीद्वय yara देवी षट्पद वै रिभिः 

द्वि शंखपुष्पेद्रवल्ली पाठापामार्ग जोंगकैः 
सितगुंजास्थिरानंता भद्रायस्कांत जातिभिः 
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क्षीरिद्रमोरुबु क्रांता सिताकतल नीलिभिः 

स पलाशैः कृतं चूर्ण पुनब्रंम्ही n 

आतपे शोषयेत्तत्तु पुनस्सम्यक्‌ सुचू 
बालामंत्रेण संजप्य लक्ष द्वादश सयुतः 
ब्रह्मीघुतेन संयोज्य पिडीकृत्वाक्ष MAR = 
आकंठ मग्न: सलिले स्थित्वा प्रातस्तु भक्षयत्‌ 
स्मृति मेधायुरारोग्य कांति सौभाग्य पुष्टिदं 


त्रिकट, त्रिजातक, मुस्तक, विडंग, कर्पूर, जटामांसी, 
चित्रक, जीरक, त्रिफला, यवानी, मंजिष्ठा, अगरू, सेन्धव, यष्ठीमधु, 
कट्की, कुष्ठ, बचा, अंकोल, केसर, द्राक्षा, सुगन्धवाला, शर्करा, हा 
चन्दन, देवदारू, मालकांगनी, दोनों हरिद्रा, ATAM, कपिकच्छु, 
त्रिवता, पंचमूल, वासा, अघोरी, भांग के पत्त, श्वेत कमल, दोनों 
कटेरी, भूताल (वाराही कन्द), शिवलिंगी मूल, भूगराज, भद्रा- 
तारतावल, दोनों शंखपुष्पी, इन्द्रवल्ली-कानफोडा, पाठा, 
अपामागं, कृष्ण अगरू, श्वेत गुंजा, शाल्मली, अनन्तमूल, मुस्तके, 
अयसकान्तभस्म, जाति पुष्प, पंच क्षीरीत्वक, ऐरण्ड, त्ता, 
श्वेत अर्क, नीली और पलाश इन सबका चूर्ण करके ब्राह्मी स्वरस मे 
मिलाकर सुखा लें । बारह लाख बाला मंत्र जप करें । फिर 
उसका हवन और तर्पण करके कण्ठ पर्यन्त जल में खडा होकर सवेरे 
एक कर्ष परिमाण में ग्रहण करे । इस प्रकार यह आयु, मेधा, स्मृति, 
आरोग्य, कान्ति, सौभाग्य और पुष्टि दायक है । 


y 
y 
1 
है 


भस्म क्षारादि योग 
शूलहर चूर्ण 


तुवर्चल चवर्कारं व्योष दीप्यक गंधक 
कुयिरक्क युडेवेरुं, पशृपाशि रसं तथा 
जीरकद्वय सिंधूत्थ मुलूलियुं काट्टुतिप्पली 
चव्यं कायं च तत्सर्वं समभागेन कल्कितं 


पुडयाव रसं वीति त्रिदिनं साधु पेषयत्‌ 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP | 
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काट्टुचेन युडे मध्यं तुरन्नतित्‌ विनिक्षिपेत्‌ 
तत्कल्क पिन्ने नन्नायि तलखंडेन विधाय च 
मृदा समंतात्‌ सम्मेल्य बहुवारं प्रशोष्य च 
आवलिघन संदीप्ते ज्वलने साधु पाचयेत्‌ 
तोबूरु नाडिकांते च तत्समादाय बुद्धिमान्‌ 
शनेमण्णु कलंत्तिट्टु साधु संचूण्ये तत्पुन: 
गुलोदकेन शूलार्त पाययेन्मात्रया पुनः 
घृतान्नं भोजयेच्चानु सर्वशूलहरं परं 


सौवर्चललवण, यवक्षार, त्रिकटु, यवानी, गन्धक, 
कुन्नि रिक्कमूल, पशुपाशि रस (कज्जलि), दोनों जीरक, 
सैन्धव, प्याज, ग्रन्थीतगर, चव्य, हींग, इन सबको समभाग लेकर, 
पुडयाव रस में तीन दिन तक मर्दन करें। फिर सुखा कर जंगली 


` सूरणकन्द में एक छेद करके उसमें भर दें और उस कन्द के ही एक 


टुकड़े से उसे बन्धन कर दें । उस पर कपड़ा मिट्टी करके बदरी की 
लकड़ी से नब्बे घड़ी तक पाक करें। पकने के बाद मिट्टी 
निकालकर चूर्ण बनालें । यह्‌ चूर्ण गुड के पानी से या शर्करा के साथ 
सेवन करते हुए चृत तथा चावल का भोजन करने से सभी प्रकार के 
शूल नाश होते È | 


गंधक चण 


काकमाची भृंगरसे सप्तकृत्वस्सुभावितं 

गंधकं सूतसहितं आतपे शोषयेत्पुन: 

वाकुची चूर्ण संयुक्तं मात्रयादूय yafaa: 
क्षीरान्ताशी जयेत्कुष्ठानष्टादश विधान्‌ क्षणात्‌ 


काकमाची और भृंगराज स्वरस की अलग अलग सात 
भावना शुद्ध गन्धक में देकर समान भाग पारद मिलाकर कज्जली 
बनाए । इस भावित कज्जली में समान भाग बावची चूर्ण डालकर 


पूण सिद्ध करे। इस चूर्णं के सेवन काल में दूध तथा चावल का 
भोजन करें । इस से अष्टादश प्रकार के कुष्ठ नाश होते है । 
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पलाश AR 


दढं निदेह्य पालाशं भस्म चादाय चाढक 
जलद्रोणे विपक्तव्थ चातुर्भागावशेषितं 
एकविशति कृत्वोथ वस्ते संगालयेत्ततः 
यावत्पिच्छिल रक्तश्च तदैनमवता रयेत्‌ 

पलं पलार्ध प्रसृतं कुडवं शंखक सुर्धा 

शक्ति शंखं च तत्सर्वानग्नि वर्णान्‌ समाहरेत्‌ 
क्षारेण पिष्ट्वा तत्सर्व क्षारे निर्वाप्य पाचयेत्‌ 
लोहपात्रे यदोत्तिष्ठेत्‌ बुढुदैबाष्प संयुतः 
अवतार्य तदा शीतं लोहपात्रे निधापयेत्‌ 
धान्यमध्ये स्थितं क्षारं शुष्कमर्शस्सुयोजयेत्‌ 


पलाश समूल लेकर उसे भस्म बनालें । एक आढ़क पलाश 
भस्म लेकर एक द्रोण पानी में मिलाकर चतुर्थावशेष बनाछें । फिर 
इक्कीस बार वस्त्र से छान कर लाल और गाढ़ा होने तक 
उबालें । इस में शंखक वलीयुक्त (शंखविशेष) एक पल,शुक्ति दो पल, 
चूने का पत्थर आधापल, शंख चार पल । इन सब को लाल होने 
तक जलाएं । फिर उन्हें ऊपर लिखे क्षारोदक से पीसकर लोह पात्र 
में शेष क्षारोदक डाल कर उबालें । फेन आनेपर उतारकर शीतल 
होने पर धान्य राशी में एक मास तक दबा दें । इस प्रकार प्राप्त 
शुष्क क्षार का लेप करने से अशे नाश होता है । 


कुक्कुट लवण 


पंचकोल शृत क्वाथे चतुर्भागावशेषिते 
कुक्कुटीं पत्रपित्तांत्रशकृत्‌ पात्तुंड वजिताम्‌ 
पलं षोडश संगृह्य सामुद्रं समभागिकं 
आभ्यांतु द्विगुणं क्षीरं नारिकेल फलस्य च 
तैलस्य प्रसृतं दद्यात्‌ सपिषश्च तथा भवेत्‌ 
हिगु त्रिकटुकं चैव जीरके च तथेव च 


हु ga एतेषां काषिकान भागान प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ 
C0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectio 


152 


, S ण क." wa 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऊतकुट नाम लवणं भक्षयेत्प्रातरात्यत: 
तक्रानुपानं कतेव्यं वातगुल्ममपोहति 


पचकोल का चतुर्थावशेष कषाय बनाए । मुर्गी के पंख 
पित्त, आन्त्र, मल, पांव और शिर निकाल कर सोलह पल मांस, 
समुद्र लवण सोलह पल, नारिकेल का क्षीर चार पल, नारि न 
तल दो पल और दो पल घृत इन सबको मिला कर जत मं ` 
त्रिकटु, दोनों जीरक एक एक कर्ष घडे में डाल कर कपडमिट्री | 
मन्दाग्नि पर भस्म करें। अन्त में प्राप्त कुक्कुट लवण को जा z j 
साथ सेवन करें । यह वात गुल्म नाशक है | ऱ्ह 


कल्याण क्षार 


त्रिकटु त्रिपटु श्रेष्ठा दंत्यरुष्कर चित्रकं 
जर्जेर स्नेहमूत्राक्तमतर्धूमं विपाचयेत 
शरावसंधौ मृल्लिप्ते क्षारं कल्याणकाह्व | 
सपीतस्सपिषा युक्ते भुक्ते वा स्निग्धभोजिनां 
उदावतं विबंधार्शो गुल्म पांड्दर क्रिमीन्‌ 
मूत्र संगाश्मरी शोफ हृद्रोग ग्रहणी गदान 
मेह प्लीह रुजानाह श्वास कासांशच नाशयेत्‌ 


त्रिकटु, त्रिपटु (विड, सेंधव और काच लवण), श्रेष्ठा 
(Praon), दन्ती, भल्लातक, चित्रक, सब का समान भाग चणं लेकर 
Uug वल और गोमूत्र आवश्यक मात्रा में मिला कर पिण्ड बनालें 
और अन्तर्धूम विधि से पका कर क्षार बनाले | यह कल्याण क्षार 
के साथ सेवन करते हुए स्निग्ध आहार लेने से उदावत, मलं 
बद्ध, अशे, गुल्म, पाण्डु, उदररोग, कृमि, मूत्रावरोध, अश्मरी, शोथ, 
हृद्रोग, ग्रहणी, प्रमेह, प्लीहा, आनाह, श्वास और कास नाशक है । 


स्वयं भस्म 


एक निष्कं च सूतश्च द्विनिष्कं गंधक तथा 
भायस च त्रिनिष्कं च कन्यास्वरस पेषितं 
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आतपे स्थापितं सम्यक्‌ भस्म संजायते YA 
सेवेत तद्गडयुतं शूलव्याधि ह्रं पर 


एक भाग शुद्ध पारद, गन्धक दो भाग, लोह भस्म तीन 
भाग इन तीनों को मिला कर कुमारी स्वरस में भावना देकर धूप 
में सुखा कर भस्म बना लें । यह भस्म गुड के साथ सेवन करने सें 
शूल नाश होता है । 


महावृक्ष लवण 


महावृक्षाक॑ बृहती लवणान्‌ संदहेद्घटे 
अंतर्धूमं तत: काष्ठैराद्रान्‌ पूतीक संभवे: 
पारिभद्र पलाश त्वक्‌॒ग्रंथिकाकृमिशत्रुभिः 
सिद्धे कषाये तत्‌ क्षारं परिस्राव्य-पुनः पचेत्‌ 
मंड्र चूर्ण सहितं यदेतत्सांद्रतां गतं 

हिग्वादि चूर्ण प्रक्षिप्य दर्व्या तदवघट्टयेत्‌ 
अवतार्य ततो वैद्यश्शूलार्ताय प्रयोजयेत्‌ 
महावक्षमिद नाम लवणं लवणोत्तमम्‌ 


स्नृही, अकं, बडी कटेरी और लवण के साथ सव को घट 
में भर कर पूति करंज की लकडी की अग्नि से अन्तधूम भस्म बना 
ळें । फिर इसे पारिभद्र, पलाशं त्वक, पिप्पली मूल और विडंग के 
कषाय में डाल कर पकाकर छान लें । इस में मंड्र भस्म और 
हिग्वादि चूर्ण डाल कर गाढ़ा होने तक पकाएं ।. यह महावृक्ष लवण 
शल रोग की नाश करता है... - . PES 


विडंगादि क्षार 


fasi चित्रक सक्तं त्रिवृतां qaa वचां 
दरध्वा कपाले पयसा गल्म प्लीहापह पिबत्‌ 


विडंग, चित्रक, यवसत्त, त्रिवृता, सेन्धव और वचा सब 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic ३५७० किटी (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP | 
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समानः भाग लेकर अन्तर्धूम क्षार बना लें । यह दूध के साथ लेने से 
गुल्म और प्लीहा को नाश करता हँ । Fe 
तांबूल भस्म 


तांबूलवल्ली पत्राणि पयसालिप्य भार्वत: - 

सप्तकृत्वो विशुष्काणि मृत्पात्रे रद्धधमकम . 

Tear तद्‌ भस्म सिन्धूत्थ दीप्य चूर्ण समन्वितम j 
अश्नीयाद्गुड संयुवत सर्व शल निवत्तये 


a तांबूल के पत्तों पर अर्क दुध लगा कर सुखा लें । इस प्रकार 
बार कर के इस की अन्तर्धूम क्षार बना छे । उस में सैन्धवः 


और यवानी चूर्ण मिला कर गड के थ 
ताता ह ` T पानी के साः लेने से सभी शूल 


वश्वानर भस्म "र 


वेश्वानरस्य मूलानि शुष्काणि बदरी रसे 
पिष्ट्वा दिनत्रयं भूयस्तैलेनाथ तु सपिषा 
ततश्च मधुना भूयो जंबीर स्वरसेन च 
पुनस्तैलेन मृत्पात्रे रुद्ध धूमं मुहुरदहेत्‌ `ˆ j 
एतद्वेश्वानरो नाम भस्म भेलस्य सम्मतं -- | 
सगुड सर्व शूलेषु सेव्यं परममौषधं - -- | 


सुखा लें नजक 40 (शुष्क) को बेर के रस में तीन दिन पीस कर 
अलग भावना S SN घी, मधु और जम्बीर स्वरस से अलग 
अन्तर्धम भस्म कर सुखाए और उसे तिल तैल से मर्दन कर 

से शूल नाश ; ते ल । यह भलोक्त भस्म गुड के साथ सेवन करने 
हि हीतः. 


सुधाकांडं सलवणं दरध्वा तदृभस्म पाययेत्‌ 
सुखांबना सर्वगल्म ह्म, 
सु सवगर अद्ृण्यशों STET vvv, Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


-A CCO. Maharishi Mahesh YogPVedi 
छि. 155 
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HA के कांड, सेन्धव-लवण के साथ अन्तर्धूम भस्म बनाले । 
यह ऊष्मोदक के साथ लेने से सभी प्रकार के गुल्म, ग्रहणी, अशे ओर 
शूल नाशक है । 


भूनिबादि क्षार 


भनिबं रोहिणीं तिक्तं पटोलं निब पर्पेट 
दरध्वा माहिष मूत्रेण पिबेदग्नि विवर्धेनम्‌ 


चिरायता, कटुकी, पटोल, निम्ब और पर्पट । इन सबको 
अन्तर्धम भस्म महिष मूत्र के साथ सेवन करना अग्नि वर्धेक है । 


हरिद्रादि क्षार 


द्वे हरिद्रे वचा कुष्ठं चित्रकं कटुरोहिणी 
मुस्ता च छाग मूत्रेण दग्ध्वा क्षारोग्निवधेनः 
दोनों हरिद्रा, वचा, कुष्ठ, चित्रक, कटूकी और मुस्तक । इन 
सबको बकरे के मूत्र में डालकर अन्तर्धुम भस्म बना लें । यह क्षार 
अग्निवर्धक है । 


सुधाकांडादि क्षार (२) 


चतुष्पलं, सुधाकांडात्‌ त्रिपलं लवण त्रयात्‌ 
वार्ताक कुडवं चार्कादष्टौ द्वे चित्रकात्पले 
दरधा रसेन वार्ताकात्‌ गुलिका भोजनोत्तराः 
भुक्तं भुक्तं पचत्याशु श्वास कासाशंसां हिताः 
विषूचिका प्रतिश्याय हृद्रोगशमनाएच ताः 


स्नुही कांड चार पल, लवण त्रय तीन पल, बेंगन चार पल, 
अकं आठ पल, चित्रक दो पल । इन सब की अन्तर्धूम भस्म बना हें 
इस भस्म में बेंगन के रस की भावना देकर गुटिका बना छे । 
यह गुटिका भोजनोपरांत लेने से दीपन है तथा कास, श्वास. अश, 
विषूचिका, प्रतिश्याय और हृदरोग नाशक है । 
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अरिष्ट प्रकरण 


दशमूलारिष्ट 


दशमूलानि कुर्वीत भागे: पंचपले: पथक 
पंचविशत्पलं कुर्यात्‌ चित्रकं पौष्करं तथा 
कुर्याद्विशत्पलं eT गुडूची तत्समं भवेत 
पलेष्षोडशभिर्धात्री रविसंख्य़ा दुरालभा i 
खदिरो बीजसारं पथ्याचेति पृथक पले: 
अष्टभिर्गुणितेः कुष्ठमजिष्ठा ऱ्या च 
विडंगं मधुक भाङ गी कपित्थोक्ष: पुनर्नवा 
चव्य मांसी प्रियंगुश्च सारिवा कृष्णजी रंक 
त्रिवृता रेणुकं रास्ता पिप्पली क्रमक शठी 
हरिद्रा शतपुष्पा च पद्मकं नागकेसर 
मुस्तमिद्रयवं शृंगी जीवकर्षभकौ तथा 
मेदाचान्या महप्मेदा काकोल्यौ ऋद्धि वृद्विके 
कुर्यात्पृथक्‌ द्विपलिकान्‌ पचेदष्टगुणे जले 
चलुर्थाशं शृतं नीत्वा मृदभांडे सन्निधापय्रेत 
ततष्षष्टिपलां द्राक्षां पचेन्नीरे agin ` 
त्रिपादशेषं शीतं च पुवेक्वाथे शृतं क्षिपेत्‌ 
द्वात्रिशत्पलिक क्षौद्रं दद्याद्गुड चतुश्शतं 
तिशत्पलानि धातक्‌पाः तक्कोलं जल चंदनं 
जातीफलं लवंगं च त्वगेला पत्रकेसरं 
पिप्पली चेति संचूण्य भागेद्विपलकेः पृथक्‌ 
शाणमात्रां च कस्तुरी सर्वमेकत्र निक्षिपेत्‌ 
भूमौ निखनयेदूभांडं ततो जात रसं पिबेत्‌ 


' कतकस्य फल क्षिपत्वा रसं निर्मलतां नयेत्‌ 
प्रहणीमरुचि शूलं शवासं कासं भगंदरं 


वात व्याधि क्षयं छदि qisdi च कामलां 
ष्ठान्यर्शांसि मेहांश्च मंदाग्निमुदराणि च 
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शर्करामश्मरीं मूत्रकूच्छ धातुक्षय जयत्‌ 
कृशानां पुष्टिजननो वंध्यानां पुत्रद: पर 
अरिष्टो दशमूलाख्यः तेजश्शुक्र बलश्रदः 


दशमूल के द्रव्य पृथक्‌ पृथक्‌ पांच पांच पल, चित्रक पच्चीस 
पल, पुष्कर मूल पच्चीस पल, लोध्र और गुड्ची बीस बीस पल, 
आमलकी सोलह पल, यवानी बारह पल, खदिर, विजय सार, हरी- 
तकी आठ आठ पल, कुष्ठ, मंजिष्ठा, देवदारु, विडंग, यष्टीमधु, 
भाङगी, कपित्थमूल की त्वक, बिभीतक, पुननेवा, चव्य, जटामांसी, 
प्रियंगु, सारिबा, कालाजीरा, त्रिवृता, निर्गुण्डी बीज, रास्ना, पिप्पली, 
सुपारी, कचूर, हरिद्रा, शतपुष्पा, पद्मकाष्ठ, नागकेसर, मुस्तक, 
इन्द्रयव, ककेटश्रृंगी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, 
क्षीर काकोली ऋद्धी, और वृद्धि सब दो दो पल | इत सब को कूट 
पीस कर अष्ट गृण जल में पका कर चतुर्थावशेष क्वाथ बना लें 
और एक मिट्टी के पात्र में डाल दें। इस में साठ पल द्राक्षा 
(मुनक्का) लेकर चतुर्गुण जल में पकाएं । तीन भाग शेष रहने पर, 
ठण्डा होने पर पहले बनाए हुए कषाय में डाल दें। फिर इस में 
बत्तीस पल मधु, चार सौ पल गुड, तीस पल धातकी पुष्प तथा 
शीतल चीनी, नेत्रबाला, चन्दन, जायफल, लवंग. दालचीनी, एला, 
तेजपात, नागकेसर और पिप्पली का चूर्ण पृथक पृथक दो दो पल 
और कस्तूरी एक शाण सब मिलाकर उक्त मृत्पात्र में डाल कर 
सन्धिबन्धन कर के एक मास तक भूमि में गाड कर रख द । एक 
मास के बाद निकाल कर निर्मली (कतक) का चूर्ण डाल कर छान 
ले और बोतलों में भर कर रख लें । 


TT as 


MEIER 


यह दशमूलारिष्ट, ग्रहणी, अरुचि, शूळ, श्वास, कास, 
भगन्दर, वातरोग, क्षय, छदि, पाण्डुरोग, कामला, कुष्ठ, अशे, प्रमेह, 
अग्निमान्द्य, उदर रोग, शर्करा एवं AWA, मूत्रकृच्छू तथा धातु 
क्षय रोग को नाश करता है। कृशकाय को पुष्टिकारक है । 


वन्ध्यात्व नाशक है । तेज, शुक्र एवं बलकारक है । 
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अमृतारिष्ट 


अमृताया: पलशतं दशमूली शतं तथा 
चतुद्रोणे जले पक्त्वा कुर्यात्पादावशेषितं 
शीते तस्मिन्‌ रसे पृते गुडस्य द्वितुलां क्षिपेत्‌ 
अजाजी षोडश पल पर्पटस्य पलद्वयं 
सप्तपर्ण त्रिकटुकं मुस्तकं नागकेसरं . 
कटुकातिविषाचेंद्रयवं च पल सम्मितं 
एकीकृत्य क्षिपेद्भांडे निदध्यान्मास मात्रकं 
अमृतारिष्ट इत्येषरसवं ज्वर कुलांतकः 


t गुडुची एक सौ पल, दशमूल एक सौ पल, चार द्रोण पानी 
में डाल कर चतुर्थावशेष कषाय बना लें । इस स्वांगशीत कषाय में दो 
तुला गुड डाल दें । इस में काला जीरा सोलह पल, पर्पट दो पल, 
सप्तपर्णी, त्रिकटु, मुस्तक, नागफेसर, कट्की, अतीस और इद्धयव 
सब का अलग अलग एक एक पल चूर्ण उक्त कषाय में डाल दे | 
इसे मृत्पात्र मे रख कर सन्धि बन्धन कर गाइ दे । एक मास बाद 
निकाल कर अच्छी तरह छान लें । यह अमृतारिष्ट सभी प्रकार के 
ज्वरों को नाश करने वाला है । 


अशोकारिष्ट 


अशोकस्य तुलामेकां चतुर्द्रोणे जलेपचेत्‌ 
पादशेषे रसे पूते शीते पल शतद्वयं 
दद्याद्गुडस्य धातक्‌याः पल षोडशकं मतं 
अजाजीं मृस्तकं शुण्ठीम्‌ दाव्यृत्पल फल त्रिक 
आञ्रास्थि जीरकं वासां चंदनं च विनिक्षिपेत्‌ 
चूर्णयित्वा पलांशेन ततो भांडे निधापयेत्‌ 
मासादूर्ध्वञ्च पीत्वै वमसृग्दररुजां जयेत्‌ 
ज्वराश्च रक्तपित्तार्शो मंदाग्नित्वम रोचक 
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अशोक की छाल एक तुला, चार द्रोण जल में डाल कर 


चतुर्थावशेष कषाय बना कर छान लें । शीतल होने पर उस में दो 
सौ पल गड़, धातकी पुष्प सोलह पल तथा कालाजीरा, मुस्तक, 
शुण्ठी, दारुहरिद्रा, कमल और त्रिफला तथा आम की गुठली, जीरक, 
वासा और चन्दन । इन सब को चूर्ण कर के कषाय में डाल दें। इस 
द्रव को मत्पात्र में डाल कर सन्धि वन्धन कर भूमि में एक मास तक 
गाड कर रखें । इस के पश्चात इसे निकाल कर अच्छी तरह छान 
लें । यह अशोकारिष्ट, रक्तप्रदर, पीड़ा, ज्वर, रक्तपित्त, अशे, 
| mafa, अरुचि, शोष, प्रमेह और शोष को नाश करता z l 


द्राक्षारिष्ट 


राक्षा तुलाधं द्विद्रोणी जलस्य विपचेत्सुधी: 
` पादशेषे कषाये च पूते शीते विनिक्षिपेत्‌ 
गुडस्य द्वि तुलां तत्र त्वगेला पत्रकेसरं 

; प्रियंगुं मरिचं कृष्णां विडंगं चेति चूर्णयेत्‌ 
पृथक्‌ पलोन्मितैर्भागैः घृत भांडे निधापयेत्‌ 


समं ततो घट्टयित्वा ततो जात रसं पिबेत्‌ 
4 उरः क्षतं क्षयं हंति कास श्वास गलामयान्‌ 
| द्राक्षारिष्टाह्वयः प्रोक्तो बलक्कन्मल शोधनः 


राक्षा आधा तुला, दो द्रोणी जल में पका कर चतुर्थावशेष 
कषाय बना लें । शीतल होने पर उसे छान कर उस में दो तुला गुड 
तथा दालचीनी, एला, तेजपात, नागकेसर, प्रियंगु, मरिच, पिप्पली 
और विडंग सब एक एक पल लेकर इन का चूर्ण उक्त कषाय में 
डाल कर मृत्भाण्ड में रख, सन्धिबन्धन करें और एक मास तक गाड़ 
कर रख दें । फिर निकाल कर अच्छी तरह छान लें । यह द्वाक्षा- 
रिष्ट उर:क्षत, क्षय, कास, श्वास और कण्ठ रोगों को नाश करता 
है । यह बल कारक और मल शोधक है । 
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जीरकाद्यारिष्ट 


जीरकस्य तुला za चतुर्द्रोणी जलेपचेत 
दरोणशेषे क्षिपेत्तत्र तुलात्रयमितं गुडं ` 
धातकी षोडश पलां शुंठीं च द्विपलोन्मितां 
जातीफल मुस्तकं च चातुर्जातं यवानिकां 
तक्कोळं देवपुष्पं च पलमानेन निक्षिपेत 
मासं संस्थापयेद्भांडे मृत्तिका परिनिर्मिते 
तत: कल्कान्‌ विनिहू त्य पाणयेत्कर्षमात्रया 
अरिष्टो जीरकादयोय॑ निहन्यात्सुतिकामयान्‌ 
ग्रहणी मतिसारं च तथा agea 'वेकृति 


जीरा दो तुला, चार द्रोणी जल में पका कर्‌ चतुर्थावशेष 
कषाय बना ळें । इसे शीतल होने पर छान लें । इसमें गुड तीन तुला 
तथा घातको पुष्प सोलह पल, सोंठ दो पल, जायफल, मुस्तक, दाल- f 
चीनी, चातुर्जात, यवानी, शीतलचीनी ओर लवंग यह सब एक एक ji 
पल लेकर चूर्ण बनाकर उक्त कषाय Ñ डाल दे | फिर मृत्पात्र में | 
रख कर सन्धि बन्धन कर एक मास तक भूमि में गाइ कर रख दें। 
एक मास बाद निकाल कर छान लें । मात्रा एक कर्ष । इसे सूतिका 
रोग, ग्रहणी, अतिसार और अग्नि विकारों में प्रयोग करते हैं । 


अभयारिष्ट 


अभयायास्लुलामेकां मृद्वीकार्धतुलां तथा 
विडंगस्य दशपलं मधूक कुसुमस्य च 
agai जले पक्तवा चतुर्भागावशेषिते ` 
शीतीभूमे रसे तस्मिन्‌ पृते गुड तुलां क्षिपेत्‌ 
श्वदंष्ट्रां त्रिवृतं धान्यं धातकीमिद्रवारूणीं 
चव्यं मधुरिकां शुंठीं दंतीं मोचरसं तथा 
पल्युग्ममिदं सर्व पात्रे महति मृण्मये 
क्षिपूत्बा संरुध्य तत्पात्रं मासमात्रं निधापयेत्‌ 
ततोजातरसं ज्ञात्वा परिस्राव्य रसं नयेत्‌ 
प्रलं कोष्ठं च afg च वीक्ष्यमात्रां प्रयोजयेत 
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अर्शासि नाशयेच्छीघ्र तथाष्टा वुदराणि च 
बर्चो मत्र विबंधघ्नो afg संदीपयत्परम्‌ 


हरीतकी एक तुला (४०० तोले), द्राक्षा आधातुला (दोसौ 
तोळे), विडंग दस पल और मधूक पुष्प दस पल लेकर चार द्रोण 
जल में पका कर चतुर्थावशेष कषाय बना लें । शीतल होने पर छान 
लें और इस में एक तुला (४०० तोले) गुड़ तथा गोक्षुरु, त्रिवृत, 
धनियां, धातकी, इन्द्रवारुणी, चव्य, यष्टीमधु, शुण्ठी, दन्ती, मोचरस 
प्रत्येक दो दो पल लेकर चूर्ण कर कै उक्त कषाय में डाल दें । फिर 
इसे मत्पात्र में रख कर एक मास तक गाइ कर रख द | एक मास 
बाद निकाल कर अच्छी तरह छान लें । यह अभयारिष्ट बल, कोष्ठ 
और अग्नि आदि का विचार कर मात्रानुसार प्रयोग करना चाहिये । 
यह अर्श, आठ प्रकार के उदररोग, मल मूत्रावरोध नाशक तथा 
अग्नि दीपक है । 


कुटजारिष्ट 


तुलां कुटज मूलस्य मृद्दीकार्ध तुलां तथा 
मधूक पुष्प काइमर्थ भागान्‌ दशपलोन्मितान्‌ 
चतुर्द्रोणेंऽभसः पवत्वा द्रोणं चेवावशेषयेत्‌ 
धातकूया विशति पलं गुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌ 
मासमात्रं स्थितो भांडे कृटजारिष्ट संज्ञकः 
ज्वरान्‌ प्रशमयेत्सर्वान्‌ कुर्यात्तीक्ष्णं धनंजयं 
zatu ग्रहणीं हंति रक्तातीसारमुल्बणम्‌ 


कुटज एक तुला (४०० तोला), द्राक्षा आधातुला, मधूक 
दस पल, गम्भारीत्वक दस पल, इन सब को चार द्रोण जल में पका 
कर चतुर्थावशेष कषाय बना लें । शीतल होने पर छान लें । इस मे 
धातकी पुष्प बीस पल और गुड़ एक तुला डाल कर मृत्पात्र में एक 
मास तक भूमि गत रख कर निकाल लें और छान कर प्रयोग करें । 
यह कुटजारिष्ट ज्वर, ग्रहणी और रक्तातिसार को नाश करता है 
तथा अग्नि वर्धक है । 
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खदिरारिष्ट 


खदिरस्य तुलाधंतु देवदारु च तत्सम . 

वाकुची द्वादश पला दार्वीस्यात्पल विशति: 
त्रिफला विशति पला चाष्टद्रोणेःभस: पचेत्‌ 
कषाये द्रोणशेषे च पृते शीते विनिक्षिपित .. 
तुलाद्वयं माक्षिकस्य JET शर्करा मता 
धातक्या विशति पलं तक्क्रोल नागकेसर 
जातीफल लवंगेलात्वकपत्राणि पृथक्‌ पृथक्‌ 
पलोन्मिताच कृष्णास्यात्‌ दंती पलचतुष्टयां 
घृत भांडे विनिक्षिप्य मासादृध्व॑ पित्ततः 
महाकुष्ठानि हृद्रोगं पांड्रोगं तथार्बदं 

गुल्म ग्रथि कृमीन्‌ कास तथा प्लीहोदरं जयेत्‌ 
एषवे खदिरारिष्टः सर्व कुष्ठ निवारण: 


' खदिर आधा तुला (२०० तोळे), देवदारु खदिर के समान, 
बावची बारह पल, दारुहरिद्रा, त्रिफला बीस बीस पल । इन सबको 
यव कुट कर आठ द्रोण जल में पकाकर चतुर्थावशेष कषाय बनालें | 
शीतल होने पर छानकर इसप्तमें दो तुला (८०० तोळे) मधु, एक 
तुला शकरा, धातकोपुष्प बीस पल, शीतलचीनी, नागकेसर, 
जायफल, एला, दालचीनी और तेजपात एक एक पल । 
हटी चूण चार पल । इन सबको मिलाकर मृत्पात्र में रखकर 

। एक मास के पश्चात निकालकर छान लें । यह खदिरारिष्ट 
म हृदरोग, गा अर्बुद, गुल्म, ग्रन्थि, कृमि, कास, प्लीहोदर 
प्रकार के कुष्ठों को नाश करता है | 


मस्तकारिष्ट 


मुस्ताकंदाढकद्वंद्द वहेऽपां साधुसाधिते 
चातुर्भाग कषायेस्मिन्‌ सितामपि तुलांक्षिपेत्‌ 
जातीफलं जातिपत्रं पत्रकं चित्रकं तथा 
आम्रास्थि वैरिमूलं च aat जीरकं विषां 
दाडिमेंद्रयवं विश्वं कालशाक सिरामपि 
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प्रत्येक पलमात्रंतु चूर्णीकृत्य प्रदापयत्‌ ` 
कषायस्य समं क्षौद्रं अतीसारं प्रवाहिकां 
ग्रहणीमामगूल्मं च मुस्तारिष्टस्तु नाशयत्‌ 


मस्तक का कंद दो आढक चार द्रोण जल ji पका कर 
चतुर्थावशेष कषाय बना लें । इस में एक तुला मिश्री, gaisa, 
जावित्री, तेजपात, चित्रक ओर आम कौ गुठली, डार त्वक, 
लवंग, जीरक, अतीस, दाड्मिमूल, IATA, wa करियापात 
एवं उसके वृन्त, सब एक एक पल । सब का चूणं बना कर उक्त 
कषाय में डाल दें । कषाय में सम भाग मधु डाळ कर मृत्पात्र म 
रख कर एक मांस तक भूमिगत रख दें एक मास a Pay कर 
छान लें । यह मुस्तकारिष्ट अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी ओऔर आम 
दोष एवं गुल्म नाशक है । यह प्रयोग भैषज्य रत्नावली के प्रयोग से 


भिन्न प्रकार का है । 


दंत्यरिष्ट 
i 
| जलद्रोणे पचेद्दंती दशमूल वराग्निकान्‌ 
y पालिकान्‌ पादशेषेतु क्षिपेदुगुड तुला पर 
WA ४ x 7 
YA पुर्वेवत्सर्वमस्य स्यादनुलोमतरस्त्वयं 
y पश्चात्स शीलितोरिष्ट: करोत्यग्ति निहंति च 


f गृदज ग्रहणी पांडु कुष्ठोदरगर ज्वरान्‌ 
| श्वयथ प्लीह हृद्रोग गुल्म यक्ष्म वमिक्मीन्‌ 


एक द्रोण जल में दन्ती, दशमूल, त्रिफला और चित्रक सब 
एक एक पल डाल कर चतुर्थावशेष कषाय बना लें । उस में एक 
तुला गुड (४०० तोळे) तथा पूर्व वत प्रक्षेप द्रव्य डाल कर एक मास 
तक मृत्पात्र में रख भूमिगत रख दें। तत्पश्चात निकाल कर छान 
ळें । यह दंत्यरिष्ट अनुलोमक तथा अग्निवर्धक है । यह अश, 
ग्रहणी, पाण्डु, कुष्ठ, उदररोग, ज्वर, शोथ, प्लीहा, हुदरोग, आ” 
यक्ष्मा, वमन और कृमि नाशक है । 
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दुरालभारिष्ट 


पचेद्दुरालभा प्रस्थं द्रोणेऽपां द्विपलेस्सह 
दतीपाठाग्नि विजया वासामलक नागर: 
तस्मिन्‌ सिता शत दद्यात्‌ पादस्थे$न्यच्च पर्ववत्‌ 
लिपेत्कुभंतु फलिनी कृष्णा चव्याज्य माक्षिकैः 


É KUT (यवासा) एक प्रस्थ, एक द्रोण जल में दो दो 
हि ह पाठा, चित्रक, भांग, वासा, आमला और साठ के दार्थ 
पका कर चतुर्थावशेष कषाय बनाएं । शीतल होने पर छान लें और 
एक सौ पल सिता डाल कर अन्य भ्रक्षप द्वव्यों के साथ मत्पात्र को 
फलिनी, पिप्पली, चव्य, घृत और मधु से लेपन कर के चाह दे आर 
उः एः > x 
से एक भास तक भूमि गत रख दें। तत्पश्चात छान ले । दंत्यरिष्ट के 
E ही यह IA भी अग्निवर्धक है तथा अश, ग्रहणी, पाण्ड कुष्ठ 

रांग, ज्वर, शोथ, प्लीहा पेग, औँ दि “को A 
” रथ, प्लीहा, हृदरोग, और गल्मादि 
Er T को नाश 


पर्पटाद्यरिष्ट 


पर्पेटस्य तुलामेकां चतुद्रोणे जले पचेत 

क्वाथे पादावशेषे च शीते पल शत द्वय 
दद्यादृगुडस्य धातक्याः पल षोडशिका मता 
गुडूची मुस्तक दार्वी दारु व्याघ्री दुरालभा 
चव्यं चित्रकमूलं च त्रिकटु कृमिनाशनं 
सर्वाण्येतानि संचूण्य पलांशेन विनिक्षिपेत्‌ 
स्थापयित्वा ततो भांडे मासादूर्ध्वं पिबेदमु 
पांडु गृल्मोदराष्ठीला कामिलांशच हलीमकं 
प्लीहानं यक्तं शोफं सर्व च विषम ज्वरं 
एषोरिष्टो निहत्याशु वृक्षमिद्राशनिर्यंथा 


क. TE एक तुला (४०० तोले), चार द्रोण जल में डाल कर 
९ और चतुर्थावशेष कषाय बना लें । शीतल होने पर उसमें दो 
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सौ पल गड, सोलह पल धातकी पुष्प डाले UNA गुड्ची, 
मस्तक, दारुहरिद्रा, देवदारु, कंटकारी, यवासा, चव्य, चित्रक, त्रिकटु, 
विडंग सब एक एक पल डाल दें । इसे मृत्पात्र में भरकर एक मास 
तक भूमिगत रख दें । तत्पश्चात छान लें । यह पर्यटारिष्ट पाण्डु, 
गल्म, उदररोग, अष्ठीला, कामला, हलीमक. प्लीहा, यकृत, शोथ, 
और विषम ज्वरों को नाश करता है । 


बलारिष्ट 


बलाइवगंधयोर्ग्राह्यं पृथक्‌ पलशतं शुभं 

चतुर्द्रोणे जले पकृत्वा द्रोणमेवावशेषयेत्‌ 

| शीते तस्मिन्‌ रसे पूते क्षिपेद्गुड तुलात्रयं 

| धातकीं षोडशपलां पयस्यां द्विपलांशिकां 

k पंचांगुल Ya za रास्नामेलां प्रसारिणीं 

ग देवपुष्पमुशीरं च श्वदंष्टां च पलांशिक 

fy मासं भांडे स्थितस्त्वेष: बळारिष्टो महाफलः 
| zama वातजान्‌ रोगान्‌ बलपुष्ट्यग्नि वर्धेनः 


बला और अश्वगन्धा अलग अलग एक एक सौ पल, चार 
y द्रोण जल में पका कर चतुर्थावशेष कषाय बनालें । शीतल होने पर 
YA छानकर उसमें तीन तुला (१२० ० तोले) गुड, धातको पुष्प सोलह 
| पल, क्षीर काकोली दो पल, एरण्ड मूल दो पल, रास्ता, एला, 
प्रसारणी, लवंग, उशीर और गोक्षुर सव एक एक पल डालकर 
मत्पात्र में भर एक मास तक भूमिगत रख दें | तत्पश्चात छान 
लें । यह बलारिष्ट उग्र वातरोग नाशक है तथा बल, पुष्टि कारक 
एवं अग्नि वर्धक है । 


देवदावरिष्ट 


देवदारुस्तुलार्धश्च वासायाः पल विशतिः 
मंजिषठेंद्रयवे दंती तगरं रजनी द्वयं 
रास्ता कृमिध्नं मुस्तशच शिरीषं खदिरार्जुने 
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भागान्‌ दशपलान्‌ दद्यात्‌ यवान्याश्चासनस्य च 
नदनस्य गुडूच्याएच रोहिण्याश्चित्रकस्य q 
भागानष्ट पलानेतानष्टद्रोणेषभस: पचेत 
द्रोणशेषे कषाये च पूते शीते प्रदापयेत्‌ 
धातक्या षोडशपलं माक्षिकस्य तुलात्रयं 
ब्योषस्य द्विपलं दद्यात्‌ त्रिजातक चतुष्पलं 
चलुष्पलं प्रियंगोश्च द्विपलं नागकेसर 
सर्वाण्येतानि संचूर्ण्य घृतभांडे निधापयेत 
मासादूर्ध्वं पिबेदेतत्‌ प्रमेहं हंति दुस्तर 
वातरोग ग्रहण्यर्शो मूत्रकृच्छाणि नाशयेत 
देवदार्वादिकोरिष्टो कुष्ठदद्रु विनाशकः i 


a देवदारु आधा तुला (२०० तोले), वासा बीस पल, 
माजळठा, इन्द्रपत्र, दन्ती, तगर, दोनों हरिद्रा, रास्ता, विडंग, मस्तक 
शिरीब, खदिर और अर्जुन सब दस दस पल | यवानी, कुटज चन्दन, 
गुडुची, कटुकी और चित्रक सब आठ आठ पल । इन SHA वाल 
द्रोण जल में डाल कर अष्टावशेष कषाय बना कर शीतल होने पर 
छान ल । तत्पश्चात इसमें धातकी पुष्प सोलह पल, मध तीन तुला 
YA ° तोळे), त्रिकटु दो पल त्रिजातक चार पल, प्रियंग चार पल 
र नागक्रेसर दो पल प्रक्षेप द्रव्य के रूप में डाल कर म॒त्पात्र में 
रख एक मास तक भूमिगत रख दें । तत्पश्चात छान लें। यह देव 
दार्वारिष्ट प्रमेह, वातरोग, ग्रहणी, अशे, मूत्रकृच्छ्, कुष्ठ और दद्र 
को नाश करता है । i 


धाञ्य रिष्ट 


धात्रीफल सहसे द्वे पीडयित्वा रसं भिषक्‌ 
Mana भागं पिप्पल्याश्चूर्णार्धे कुडवान्वितं 
शकराध तुलोन्मिश्रं पक्वं स्निगधघटे स्थितं 
प्रपिबेत्पांडुरोगार्तो जीर्णो हितमिताशनः 
कामिला पांडु हृद्रोग वातासृग्विषम ज्वरान्‌ 
कास हिक्काइचि श्वासानेषोऽरिष्टः प्रणाशयेत्‌ 
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आमले फैल दी अलिक ("रील निकालें उस 
का अष्टमांश मधु उस में डालें । इस द्रव में पिप्पली चूर्ण आधा 
कुडव (आठ तोले) और शकरा आधा तुला (२०० तोले) डाल 
कर सब को मिला कर एक स्निग्ध घट में डाल कर भूमिगत रख 
दें । तत्पश्चात छान कर प्रयोग करें । यह अरिष्ट पाण्डु, कामला, 
हृद्रोग, वातरक्त, विषम ज्वर, कास, हिक्का, अरुचि और श्वास 
नाशक तथा अग्निवर्धक है | 
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आसव प्रकरण 
पिप्पल्यासव 


पिप्पली मरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रक घना 
विडंग क्रमुको लोध्रं पाठा धात्र्येलवालकं 

उशीरं चंदनं कुष्ठं लवंगं तगरं तथा 

मांसी त्वगेला पत्रं च प्रियंगु नागकेसर | 
एषानधंपलान्‌ भागान्‌ सूक्ष्म चूर्णी कृतान्‌ शभान 
जलबद्रोण द्वये क्षिप्त्वा ददृयाद्गुड तुला त्रं | 
पलानि दश धातकयाः द्राक्षा षष्टि पला भवेत 
एतान्यकत्र संयोज्य मृदो भांडे निधापयेत | 
चात्वा गतरसं सर्व पायथे दग्न्यपेक्षपा .. 

क्षय गृल्मोदरे काश्य ग्रहणीं पांडतां तथा 
अर्शांसि नाशयेच्छी घ्र पिप्पल्याद्यासवस्त्वयं 


= TA नव्य, हरिद्रा, चित्रक, मुस्तक, विडंग, सुपारी, 
धच, पाठा, ' एलवा, उशीर, चन्दन, कुष्ठ, लवंग, तगर, जटा- 
मांसी, दालचीनी, एला, तेजपात, प्रियंगु और नागकेसर । सव आधा 
एर लका उनका सूक्ष्म चूर्ण कर के दो द्रोण जल में डाल दें । 
जा वी तुला (१२०० तोले) गुड, धातकी पुष्प दस पल, 
| इन सब को एकत्र कर मृत्पात्र में भर एक मास 

तक भूमिगत रख दे । तत्पश्चात्‌ छान ले । यह आसव अग्नि बल के 
अनुसार प्रयोग करने पर, क्षय, गुल्म, उदररोग, कृशता. ग्रहणी, पांड 
और अर्श को नाश करता a0 ; 


पुननेवासव 


निकटु त्रिफलां दार्वी maasai बृहती द्वयं 
वासामेरंड मूलं च कटुकीं गजपिप्पली 
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शोफघ्नं पिचुमद च गुडूची शुष्कमूलक 


दुरालभां पटोलं च पलांशेन FF 
धातकीं षोडशपलां द्राक्षायाः पलविश 
तुलामानां सिता दत्वा माक्षिकाध तुलां तथा 
जलद्रोणद्वये क्षिप्त्वा मासं भांडे निधापयत्‌ 
पुनर्नवासवो ह्ये शोफोदर विनाशनः 
प्लीहानमम्लपित्तं च यकृद्गुल्म ज्वरादिकान्‌ 
कृच्छ्साध्यामयान्‌ सर्वान्‌ नाशयेन्नात्र संशयः 
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त्रिकट, त्रिफला, दाइहरिद्रा गोक्षुरू, दोनों कंटकारी, 
वासा, एरण्ड मूल, कटुकी, गजपिप्पली, पुनर्नेवा, निम्ब, गुडुची, 
सूखी मूली, यवासा और पटोल सब एक एक पल लेकर चूण करले । 
धातकी पुष्प सोलह पल, द्राक्षा बीस पल, मिश्री एक तुला (४०० 
तोले), मधु आधा तुला (२०० तोले) । इन सबको मिलाकर दो 
द्रोण जल में डालकर एक मास तक मृत्पात्र में रख भूमिगत रखद । 
तत्पश्चात छान ले । यह पुनर्नवासव शोथ, उदर रोग, प्लीहा, अम्ल 
पित्त, यकृत विकार, गुल्म, ज्वर और कष्ट साध्य रोगों को नाश 
करता है । 


उशीरासव 


उशीरं वालक पद्म काश्मर्य नीलमुत्पलं 
प्रियंगुं पद्मकं लोध्रं मंजिष्ठां धन्वयासक 
पाठां किराततिक्तं च न्यग्रोधोदुंबरं शठीं 
पपेटं पुंडरीकं च पटोलं कांचनारक 

जंबू शाल्मलि निर्यासं प्रत्येकं पलसम्मितं 
सर्वं संचूणितं कृत्वा द्राक्षायाः पर्लावशति 
धातकीं षोडशपलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ 
शक रायास्तुलां दत्वा क्षोद्रस्याधे तुलां तथा 
मासं संस्थापयेद्भांडे मांसी मरिच धूपिते 
उशीरासव इत्येष रक्तपित्त विनाशनः 
पांडु कुष्ठ प्रमेहार्शः कृमिशोथहरस्तथा 
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उशीर, सुगन्धवाला, कमल, गम्भारी, नीलोत्पल, . प्रियंग 
पद्माख, MA, मजिष्ठा, धमासा, पाठा, किरातक, वट. दाता > 
कचूर, पपट, प्रपौडंरीक, (श्वेत कमल), पटोल, कांचनार जामुन और 
शाल्मली का निर्यास । सब एक एक पल । सब को चर्ण लताः लें 
द्राक्षा बीस पल, धातकी सोलह पल, सब को दो ली जल हे 
डाल कर एक तुला (४०० तोले) शर्करा ओर मधु आधा तुला 
(२०० तोले) डाल दें । इस के पश्चात जटामांसी एवं मरिच का 
धूम मृत्पात्र को देकर उस में उक्त द्रव भर कर भूमिगत रख दें । 
तत्पश्चात छान लें । यह उशीरासव रक्तपित्त, पांड कुष्ठ, प्रमेह 
अशे, कृमि और शोथ नाशक है । a [ 


लोहासव 


लोहचूर्णं त्रिकटुकं त्रिफलां च यवानिकां 
विडंगं मुस्तकं चित्रं चतुस्संख्या पलं पृथक्‌ 
धातकी कुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पलविशर्ति 
चूर्णीकृत्य ततः क्षौद्रं चतुष्षष्टि पलं क्षिपेत 
दद्याद्गुड तुलां तत्र जलद्रोण द्वयं तथा 
घृत भांडे विनिक्षिप्य निदध्यान्मास मात्रकं 
लोहासवममु मर्त्यः पिबेदग्निकरं परं 

पांडु श्वयथु गुल्मानि जठरान्यर्शंसां रुजं 
कुष्ठ प्लीहामयं कंड श्वासं कासं भगंदर 
अरोचकं च ग्रहणीं हृद्रोगं च विनाशयेत्‌ 


„ लोह भस्म, त्रिकटु, त्रिफला, यवानी, विडंग, मुस्तक और 
चित्रक सब पथक पृथक चार चार पल। उसमें धातकी पुष्प बीस पल, 
म चौसठ पल, गुड एक सौ पल और जल दो द्रोण । सबको एक 
SN मिलाकर एक मृत्पात्र में रख, एक मास तक भूमिगत रख कर 
l ag लें। यह लोहासव परम अग्निवर्धक है। यह पांड, शोथ, 
URA विकार, अशं, कुष्ठ, प्लीहा, कडु, श्वास, कास, भगन्दर, 


ग्रहणी और हृद्रोगः नाशक है । 
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अर्रावदासव 
अरविदमृशीरं च काश्मर्य नीलमुत्पलं 
मंजिष्ठेला बला मांसीरंबुदं सारिबां शिवां 
विभीतक वचा धात्री शठी श्यामां स नीलिनीं 
पटोलं पर्पटं पार्थं मधूकं मधुकं मुरां 
पलमानेन संगृह्य द्राक्षायाः पलविर्शात 
धातकीं षोडशपलं जलद्रोणद्वये क्षिपेत 
शर्करायास्तुलां तत्र तुलार्धं माक्षिकस्य च 
मासं संस्थापयेद्भांडे मृत्तिका परिनिमिते 
बालानां सर्वे रोगघ्नो बलपुष्ट्यग्नि वर्धन: 
अरविदासवः प्रोक्तः आयुष्यो ग्रहदोष हृत्‌ 


कमल, उशीर, गम्भारी, नीलोत्पल, मंजिष्ठा, एला, बला, 
yA जटामांसी, मुस्तक, सारिबा, हरीतकी, विभीतक, वचा, आमला, 
कर्चूर, कृष्ण त्रिवृता, नीली, पटोल, प्पट, अर्जुन, मधूक, यष्टीमधु 
और मूर्वा सब एक एक पल, द्राक्षा बीस पल, धातकी पुष्प सोलह 
l पल इन सब को दो द्रोण जल में डाल दें | इस द्रव में शर्करा एक 
तुला (४०० तोले), मधु आधा तुला (२०० तोले) । इन सब को 
P मिला कर एक मास तक मृत्भाण्ड में रख कर भूमिगत रख दें । 
ya तत्पश्चात छान लें । यह अरविन्दासब सभी बाल रोगों में हितकर 
७ है । यह बल, पुष्टिकारक एवं अग्निवर्धक, आयुष्यकारक एवं 
ग्रह दोष नाशक हे । 


पत्रांगासव 


पत्रांगं खदिरं वासा शाल्मली कुसुमं बला 
भल्लातक सारिबे द्वे जपाकुसुममुत्पलं 
आम्रास्थि दार्वी भूनिब माफेन फलजीरकं 
लौहं रसांजनं बिल्वं केशराजं त्वचं तथा 
कुंकुमं देवकुसुमं प्रत्येक पलसम्मितं 

सर्व संचूणितं कृत्वा द्राक्षायाः पलविशति. 
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धातक्री षोडश पलां जलद्रोणद्वग्रे क्षिपेत 

शकरायास्तुलां दत्वा क्षौद्रस्यार्ध तलां तथा 
एकीकृत्य क्षिपेद्भांडे निदध्यान्मास मात्रक 
TWA प्रदरं श्वेतमरूणं च सवेदनं 

ज्वरं qig तथा शोफं मंदाग्नित्व मरोचकं 


पत्रांग (पतंग), खदिर, वासा, शाल्मलीपुष्प, बला 
भल्लातक, दोनों सारिबा, जपापुष्प, कमल, आम की गठली दाइ 
हरिद्रा चिरायता, अहिफेन फल, जीरा, लोह भस्म, रसौत हिल 
भृंगराज, दालचीनी, केसर और लवंग सब एक एक पल । लत दा 
चूर्ण बना ले । फिर द्राक्षा बीस पल, और धातकी पुष्प सोलह पल 
ले कर सब को दो द्रोण जल में डाल दें | फिर इसी में शर्करा एक 
तुला और मधु आधा तुला मिला दें । इन सब को एक मृत्पात्र में 
TO एक मास तक भूमि में गाड़ दें । ततृपश्चात निकाल कर 
छान छ । यह पत्रांगासव उग्र एवं वेदना युक्त श्वेत एवं रक्त प्रदर ti 
ज्वर, पाण्डु, शोथ, अग्निमान्द्य और अरुचि नाशक है । | | 


कुमार्यासव 


कन्यारसं तुलार्ध वे तदर्धं गुड मिश्रित 
चातुर्जात लवंगानां सेंधवस्य निशाद्वयात 
कृष्णोषण कुबेराणां धातकीनां पलं पलं 
पथ्या चूर्ण पलद्वंद्वं पलं चामलकस्य तु 
satar विडंगानां जातिपत्र्याः पळं पलं 
एकीकृत्य शुचौ भांडे पक्षमेकं निधापयेत्‌ 
पलार्धे भक्षयेन्नित्यं गृल्मोदावतं नाशनं 
आध्मानं पाश्वं शूलं च जठराति कफ हरेत्‌ 
Hafa शमयेच्छ्बासं कासं हिक्कां क्षयं तथा 
प्लीहानं यक्तं शोफं नाशयत्येष सेवितः 


|` कुमारी स्वरस आधा तुला (२०० तोले), उससे आधा गुड 
१०० तोळे) दोनों को मिला लें । उसमें चातुर्जात, लवंग, सैन्धव, 
सिनो हरिद्रा, पिप्पली, मरिच, करंज तथा धातकी पुष्प सबं एक 
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| पल, हरीतकी चूर्ण दो पल, आमलकी चूण एक पल, वचा, विडंग 
और जावित्री सब एक एक पल । इन सबको एक जगह मिला कर 
मत्पात्र में भरकर एक पक्ष तक भूमिगत रख दें पश्चात निकाल कर 
छान लें । मात्रा आधा पल । यह आसव गुल्म, उदावर्त नाशक है । 
यह आध्मान, पाश्वेशूल, उदर रोग, कफ, मंदाग्नि, श्वास, कास, 
हिक्का, क्षय, प्लीहा, यकृत और शोथ नाशक है । 


भंगराजासव 


भृंगराज रस द्रोणं गुडस्य द्वितुलां तथा 
प्रस्थार्ध तु हरीतक्याः स्निग्धे भांडे निधापयेत्‌ 
पक्षाटूर्ध्वं पिबेदेनं मात्रयाच यथाबलं ` 
जातेह्यस्मिन्‌ पुनदेत्वा पिप्पल्याश्च पलद्वथ 
जातीफळं लवंगानि त्वगेला पत्रकेसरं 
धातुक्षयं जयेत्पीतं कासं पंच विधं तथा = 
कृशानां च महापुष्टि कुरुते च महाबल 


भृंगराज का स्वरस एक द्रोण, गुड़ दो तुला (८०० तोले), 
हरीतकी आधा प्रस्थ सब को मिलाकर एक मृत्पात्र सें भर दें। 
इस में पिप्पली आठ तोळे, जायफळ, लवंग, दालचीनी, एला, तेजपात 
और नागकेसर सब एक एक तोला चूर्ण बनाकर प्रक्षेप के रूप में 
डाल दें। फिर सन्धि बन्धन कर एक मास तक भूमिगत रख कर छान 
लें । इसे बलानुसार एक पक्ष तक प्रयोग करने से धातुक्षय और पांच 
तरह के कास नाश होते हैं यह कृशों के लिय बल दायक g | 


MATAA 


तुलां प्रसन्नां परिगृह्य शुद्धां पलाष्टकं चोड्पते: क्षिपेच्च 
एलाच सूक्ष्मा घनशुंगबेर यवानिक वेल्लजमत्र सर्व 

पलप्रमाणं पिहिते च भांडे मासं निदध्यात्‌ भिषगत्र यातूनात्‌ 
विषूचिकायाः परमौषधं तत्‌ निहंति चान्यान्‌ विविधान्‌ विकारा 


एक तुला शुद्ध मद्य, कर्पूर आठ पल, एला, मुस्तक, शुण्ठी, 
यवानी, विडंग सब एक एक पल। सब को एकत्र कर एक 
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मृत्पात्र में द एक मास तक भूमिगत रख कर छान लें । यह 
कपूरासव विसूचिका तथा अन्य विकारों को नाश करता है । 


रसाला 


अर्धांढक शुचिर पर्युषितस्य दध्नः 
खंडस्य षोडशपलानि शशिप्रभस्य 
सपिष्पलं मधुपल मरिचं द्विकर्ष 
qsar: पलार्धमपि चार्धपलं चतुर्णा 
शक्लो पले ललनया मृदूपाणि घष्टा 
कपूंर चूर्ण सुरभीकृत भांड संस्था 
एषा वृकोदर कृता सुरसा रसाला 
चास्वादिता भगवती मधुसूदनेन 


आधा आढ़क मीठा दही, मिश्री सोलह पल, घी एक पल, 
मधु एक पल, मरिच दो कर्ष, शुण्ठी आधा पल, चातुर्जात के 
च्य अलग अलग आधा पल, इन सब को सफेद खल्व में रख कर 
कोमल हाथों वाली ललना से पिसवाएं। फिर कर्पूर चूर्ण से सुगन्धित _ 
मृतपात्र में रखें । यह वृकोदर (भीम) द्वारा भगवान श्री कृष्ण के 
लिये बनाया गया रसाला है । यह वृहण है | 


न यह प्रयोग बंगसेन, योग रत्नाकर तथा वृहत्‌ योग तरंगिणी 
में कुछ अन्तर के साथ उपलब्ध है। 


Kuu 
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लेह्य प्रकरण 


बिल्वादि लेह्य 


वार्धाढकमंभसोधं कलशे पक्तवा पदस्थे रसे 
Reg जीर्ण गडस्य षोडशपलं चूर्णीकृतेस्सवंत 
कर्षाशेर्घन धाव्यजीरक तृटी त्वक्केसर त्र्यूषण 
लीढं छदिररोचकाग्नि सदन श्वास प्रसेका पहा 


बिल्वमल आधा आढ़क लेकर, आधा द्रोण जल में डाल 
कर कलश में चतुर्थावशंष कषाय बनाए इसे छान कर इसमें 
पुराना गुड़ सोलह पल डालकर पाक करें | इसमें मुस्तक, धनिया 
जीरा, एला, दालचीनी, नागकेसर और त्रिकटु सब एक एक कषे 
प्रक्षेप द्रव्य के रूप में मिला दें । यह लेह्य छदि, अरुचि, मन्दाग्नि, 
श्वास और प्रसेक नाशक हें । 


इस लेह पाक में मधु और घृत नहीं है। आम दोष में 
इसीलिए इसका प्रयोग है । 


कूष्मांड रसायन - (1) 


कूष्मांडकस्य जीर्णस्य रसमाढकमाहरेत्‌ 
गुडाढकंतु संसृज्य ततः पाकाय संश्रयेत्‌ 
कूष्मांडक पुनः छिन्नं Raa शुष्काज्य भजितं 
चूर्णयित्वा च तत्प्रस्थं समावाप्य विपाचयेत्‌ 
लेही भूते ततस्तस्मिन्‌ चूर्णानीमानि दापयेत्‌ 
एलालवंग मरिच मजाजी विश्वभेषजं 

तमाल पत्र पिप्पल्यः प्रत्येकं पलस म्मितं 
घृतस्य कुडुबंचात्र शर्करायाः पलाष्टकं 
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नडस्य खाई [ यैथी गनबलमातुरः 
एकादश विधं रूपं क्षयमाश व्यपोहति 
असृग्दर रवतपित्तं कासं श्वासमरोचक 
qasira निहत्याशु रसायनमनत्तमं 


परिपक्व और पुराने कूष्माण्ड का स्वरस एक आढ़क उसमें 
गुड एक आढक डाल कर पाक करें । स्वरस निकालने के बाद 
कूष्माण्ड के अवशिष्ट भाग को घी में सेक कर पीस लें। इसके एक 
प्रस्थ चूर्ण को डाल कर लेह्य सिद्ध कर लें । इसमें निम्न प्रक्षेप 
द्रब्य डाले । 


एला, लवंग, मरिच, जीरा, शुण्ठी, तेजपात, पिप्पली सब 
एक एक पल । शकेरा चूर्ण आठ पल । सब को अच्छी तरह मिला 
स्निग्ध भाण्ड में रखें । इसके बलानुसार प्रयोग से ग्यारह प्रकार के 


हय, असृग्दर, रक्तपित्त, कास, श्वास, अरुचि और गुद रोग नाश होते 
हें तथा यह रसायन है । 


इसमें मधु का विधान नहीं है अवस्थानुसार मिला सकते हैं । 
कूष्मांड रसायन - (2) 


वीत त्वगस्थि कृष्मांडतुलां स्विन्नां पुनः पचेत्‌ 
घट्टयन्‌ सपिषः प्रस्थे क्षौद्रवणंत्र च क्षिपेत्‌ 
खंडाच्छतं कणाशुंठ्यो द्विपलं जीरकादपि 
त्रिजातधान्य मरिच पृथगर्धपलांशकं 
अवतारित शीतेच क्षोद्रं दद्यात्‌ घृतार्धकं 
खजेनोन्मध्य च स्थाप्यं तन्निहंत्यृपयोजितं 
कास हिघ्मा ज्वर श्वास रक्तपित्त क्षत क्षयान्‌ 
उरः संधान जनने मेधा स्मृति बलप्रदं 
अश्विभ्यां विहितं हृद्यं कूष्मांडक रसायनं 


कूष्माण्ड त्वचा और बीज निकाल कर एक तुला लें । इसे 
उबाल कर रस निचोड लेने के बाद, पुराने घी में, अरुण वर्ण होने 
प्क सेक कर पीस लें । उपरोक्त कृष्माण्ड को एक सौ पल मिश्री 
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का पाक तैयार कर उसमें मिला दें । इसमें पिप्पली, शुण्ठी और 


जीरा दो-दो पल, त्रिजातक, धनिया और मरिच आधा-आधा पल । 
इन सब को कृष्माण्ड पाक ठण्डा होने पर डाल दें । इसी में मधु 
आठ पल और घृत चार पल डाल कर अच्छी तरह मिला ले । यह 
रसायन कास, हिक्का, ज्वर, श्वास, रक्‍त पित्त, क्षत और क्षय 
नाशक है । यह वक्ष के लिये बलकारक है । मेधा और स्मृति दायक 
है । यह अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित बल प्रद योग है । 


यह वाग्भटका योग हैं। इस योग को बिदारीगण के क्वाथ 
में सिद्ध करने की प्रथा है। 


साणिभद्र गुड 


विडंगसारामलकाभयानां पलं पलं त्रीणि पलानि कुभात्‌ 

< 3 गुडस्य च द्वादश भागमेष जितात्मना हंत्युपयुज्यमान: 

, कुष्ठ श्वित्र श्वास कासोदरार्शो मेह प्लीह ग्रंथिरुक्‌ जंतु गुल्मान्‌ 
i सिद्धं योगं प्राह यक्षो मूमूर्षोः भिक्षोः प्राणान्‌ माणिभद्रः किलेमम्‌ 
i 


विडंग सार (विडंग का बीज त्वचा के बिना), आमलकी, 


A हरीतकी सब एक एक पल, त्रिवृता तीन पल और गुड बारह पल 
4 ~ ` A ~ ष्ठ 

> लेकर सबको पीसकर मिला लें । यह गुदा, कुष्ठ, RAA, श्वास, 
4 कास, उदररोग, अश, प्रमेह, प्लीहा, ग्रन्थि, कृमि और गुल्म नाशक 
७ 


है। यह योग माणिभद्र नाम के यक्ष ने कुष्ठ से दुखी भिक्षुको बताया 
था । इसी क्रो विडगाद्यवलेह भी कहते हैं । 


वाग्भट का योग : उक्त चार द्रव्पो के काप में विंडंगचूर्ण और 
त्रिवृता चूर्ण डालकर लेह्‌ सिद्ध करै । 


शतावरी गुड- (1) 
शतावर्यास्तु मूलानामाढक स्वरसंभवेत्‌ 


तावदिक्षुरसं चेव ana प्रयोजयेत्‌ 
=- भंषजान्यावपेत्तत्र॑ मधुकोशी रचन्दन 
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रैक पुष्प श्योनाक त्रिजातं जीरकं तथा 


siten कृष्णा च धात्री कुष्ठं च qang 
एतान्यधं पलान्येव दत्वा मृद्टग्निना पचेत | 
यावदृदर्वी विलेपः स्यात्‌ तदैनमवतारयेत्‌ 
MA रत्थाय लेह्योयं पश्चात्‌ क्षीरेण भोजयेत्‌ 
सन कृच्छ पु मेहेषु रक्तपिते हलीमके 


शतावरी का स्वरस एक आढक, इक्षुरस एक आडक और 
घृत एक प्रस्थ लेकर पाक करें तत्पश्चात यष्टी मध, उशीर, चन्दन 
महुवा पुष्प, श्योनाक, त्रिजातक, जीरक, धनिया, पिप्पली, अनी 
कुष्ठ, पद्मकाष्ठ सव दो दो तोले डाल कर मृदु अग्नि पर दर्वी 
होने तक पाक करें। यह लेह्य प्रातः सेवन करें तथा क्षीर युक्त भोजन 


कर । यह मूत्रकूच्छ, प्रमेह, रक्तपित्त और हलीमक रोग को नाश 
करता है । 


गुड और शर्करा को छोड़कर इक्षुरस पाके से यह अवलेह 
अधिक अच्छा बनता है । 


शतावरी गुड- (2) 


शतावरी रेस प्रस्थं तब्निलेट्टु पलं सितां 

कलविक नालिनेय्‌ वीत्ति पक्त्वा adf पलेपगे 
चुक्कुतिप्पलि यष्ट्याह्व मेलत्तिरि नेरियिल 
केषायक्कल्‌ भूमिताल कंदं तारतावल्‌ वेरपि 

पाठा विदारि नन्नारि पालुवल्लिविकलंगुलू 
किलूकानेल्लि तन्वेरु मुम्मून्नाक करंचिव 

पोडिच्चु तब्निलिट्टिदु सितामपि पलब्वयं 
नालिक्कूबयु मायू क्षिप्त्वा वांङ्गिनन्नायिलक्कियाल्‌ 
WA मृद्भाजने NDE परात रिदं लिहेत्‌ 

सवं मूर्छा यु मेहेषु रकत पित्ते हलीमके 
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कामिलायाँ Ado वयट्रिल कु - 


शतावरि गलं नाम्ना सर्वे स्रावेषु पूजितं 


शतावरी मल का स्वरस एक प्रस्थ और शकरा आठ पल 
लेकर पाक करें । उस में तीस तोला घी डाले । फिर उस में सोंठ 
पिप्पली, यष्टीमध एला, गोक्षुर, रसांजन, मसली उशीर, पाठा 
बिदारीकन्द, सारिबाद्वय, मिआमलकी सब तीन तीन 
तोळे कट पीस कर उक्त प्रयोग में मिला द । ऊपर से मिश्री दो पल 
पीस कर डाल दें | इसी में कूवा अरारोट (साबूदाने का कन्द) 
तीस तोळे डालें । इन सब को उचित मात्रा में घी में डाल कर 
मिलाले और मत्पात्र में रखें । इस शतावरी गुड को प्रात: काल 
सेवन करने से सभी प्रकार की मूर्च्छा, प्रमेह, रक्तपित्त, हलीमक 
कामला और उदर शूल नाश होता है । यह सभी प्रकार के arai 
में उपयोगी है । इस योग के आद्रे द्रव्यो को पीस कर सूखने के बाद 
चूर्ण करलें । अन्यथा जल्दी खराब हो जाता हे । 


शतावरी गुड - (3) 


गुडाढकेन संसृज्य शतावर्या रसाढक 

घृतप्रस्थं समावाप्य शनेमृंद्रग्निना पचेत्‌ 
विश्वैला मुसली पाठा श्वदंष्ट्रा सारिवा gÀ: 
वस्वज्झडा विदारीभिर्मागधि मधुका द्विजः 
अक्षांशेश्च्‌ णितैस्सम्यक्‌ लेहो सिद्धेवतारिते 
कुडवं च तुगाक्षीर्या शकरायाश्चतुष्पल 
तल्लेहं स्वनुगृप्तं तु सप्तरात्रं निधापयेत्‌ 
प्रलिद्यात्प्रातरुत्थाय यथारिन बलमातुरः 
विशति मुत्रकृच्छाणां प्रमेहाणां च विशति 
वातपित्तमसृक्‌पित्तं मूढवातं हलीमकं 

क्षतं क्षय पाद दाहं कामिला मृद्धतामपि 
योनिदोषं रजोदोषं अस्थिस्रावमसृर्दरं 
वातपित्त कृतान्‌ रोगान्‌ तथान्यानपि नाशयेत्‌ 
शतावरी गुडाख्यंतु रसायन मनृत्तमं 
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एक औक T शतावरी स्वरस एक आढ़क और एक 
प्रस्थ घृत डालकर मृदु अग्नि पर पाक करें | फिर इसमें शुण्ठी 
एला, मुसली, पाठा, गोक्षुरू, दोनों सारिवा, उशीर, भूमिआमलकी 
बिदारीकन्द, पिप्पली, यष्टीमधु और शिलाजीत सव एक-एक 
तोला प्रक्षेप के रूप में डाल दें। अन्त में वंशलोचन और शर्करा 
हिट डाल कर अच्छी तरह मिला कर एक सप्ताह तक 
रख द । तत्पश्चात नित्य अग्नि बलानुसार प्रात:काल सेवन करें । 
यह बीस प्रकार के मूत्रकृच्छ और प्रमेह, वातपित्त, रक्तपित्त, मढ 
वात, हलीमक, क्षत, क्षय, पाददाह, कामला, योनिदोष, रजोदोष, 
अस्थिस्ाव, असृग्दर और वातपित्त जन्य व्याधियों को नाश करता 
हैं। यह रसायन भी है । 


एक्कु-तिप्पल्यादि लेह्य 


एक्कु तिप्पलियु पलं पलम्‌ भेवेव्वेरे लंतप्पक 

लोहं मुप्पलमाके नाल्पलमिदं शुंठी तथा माक्षिकं 
YA कोल्कपलस्य पन्निरू पलं खंडं मधुद्रावितं 
प्रातर्भक्षितमाणु हंति गृदज प्लीहादि पांड्वामयान्‌ 


तिल, पिप्पली, बेर सब एक-एक पल, लोह भस्म तीन पल, 
और शुण्ठी चार पल, स्वर्णमाक्षिक चार पल तथा शर्करा चौबीस 
इन सब को तीन सेर जल में डाल कर पाक-करें। फिर तीस 
तोळे मधु डाल कर रख दें । इसे प्रातः सेवन करने से अर्श, प्लीहा 


> 


और पाण्डु नाश होता है | 
चिचादि लेह्य 


प्रकुचोजीर्ण चिचायाः पंच जीर्ण गुडस्य च 
दशलोहस्य किट्टस्य द्वौ द्वौ बिल्व विडगयो: 
चीनोषण व्यूषणानां श्रेष्ठा जीरक युग्मयोः 
त्रिजात यष्टी रास्नानां जातीफल दलस्य च 
एतेषां पृथगर्धार्धं योजयेन्मातिमान्‌ भिषक्‌ 
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एतच्चिचादिक नाम लेह माक्षिक सेविते 
तक्रेण वा रुचिकरं दीपतं पांडुनाशनं 
त्वगादिष च पीतत्वं दाह तृष्णोष्ण कामिलाः 
अम्लकं शव]स वैगंध्यं घोरानन्यांश्च वायुजान्‌ 
दशरात्रानतिक्रांतं ज्वरंचाशु निवतंयेत्‌ 


पुरानी इमली चार भाग, पुराना गुड पांच भाग, दस भाग 
लोह भस्म और दस भाग मंड्र भस्म, बिल्व मूल और विडंग, दो 
दो भाग, लवंग, त्रिकटु, त्रिफला, दोनों जीरक, त्रिजातक, यष्टीमधु, 
रास्ता और जावित्री सब आधा आधा भाग । इन सबको पीसकर 
चूर्ण बनाकर लेह बनालें । यह चिचा लेह्य मधु या तक के साथ 
सेवन करने से दीपन है ag पाण्डु, त्वचा का पीलापन, दाहे, 
asm, उष्णता, कामला, अम्लपित्त, श्वासदौरगेन्ध् और वात रोग 
नाशक है । यह दस रात्रि के वाद भी रहने वाले ज्वर को नाश 
करता है । 


अश्वगंधादि लेह्य 


अश्वगंधां तिल माषं गुडं कृष्णां च सपिषा 
अर्धमास प्रयोगेण कुंजरेण समं बल 


अश्वगंधा, तिल, माष, गुड, पिप्पली और घृत सबको मिला 
कर लेह्य बनाएं । इसे पंद्रह दिन तक प्रयोग करने मे हाथी के 
समान बल प्राप्त होता है । 


इक्ष्रादि लेह्य 


इक्षुर गोक्षुर मर्कटिबीजं मुसलि शतावरि माष तिलंच 
गोघृत शकंर मधु संयुक्तं तारीजन गजकेसरि योग 


तालमखाना, गोखरू, कौंचबीज, मुसली, शतावरी, माष 
और तिल इन सब को गौघृत, शर्करा और मधु के साथ लेह्य बना 
कर प्रयोग करने से अत्यन्त वाजीकरण है । 
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मधुस्नुही रसाय 


द्विकुंडली फलत्रयं कटुत्रयं त्रिजातक 
यवानि संधवान्वितं विडंगसार rreg 
स भार्गी चव्य ग्रंथिक च धान्ययुग्म जीरकं 
समांश कुष्ठ चित्रकं च सारिवा वराहिकं 
अश्वगध सुतं पृथक्‌ च कर्षं चूणितं 
मधु स्नुही तु तत्समान सर्वमान शर्करा 
स गोघृतं समाक्षिकं सुपक्वकं रसायनं 
प्रभातकाल सेवितं सुदीपनं रुचिप्रद 
वातपित्त रूक्षजं च श्लेष्मकं क्षयघ्नकं 
प्रमेहृहारि गुल्मशूल खंडनं नृणां परं 

सवं ngadi बलप्रदं सुखप्रद 

पुज्यपाद भाषितं मधृस्नृही रसायनं 


, RAAN गुड्ची मूल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजातक, यवानी, 
सन्धव, विडंग का घन सत्व, रास्ना, भाङ्गी, चव्य, ग्रन्थितगर, | | 
धनिया, दोनों जीरक, कुष्ठ, चित्रक, सारिवा, वाराहिकन्द और । 
अश्वगन्धा । इन सब को एक एक तोला लेकर चूर्ण कर छें। इन 
सब के समान भाग मधु स्नुही (चोबचीनी) और इन सब के | 
समान शर्करा । इनको qa में मिलाकर पाक करें और उसमें 

मधु मिलाए । इसे प्रातः काल सेवन करने से दीपत और रुचि- 

Mn । इसे प्रातः सेवन करने से, वातपित्तज, रूक्षज तथा कफज 

सेय, ममेह, गुल्म और शूल नाशक है । यह रसायन धातु, बल तथा 

सुखवधक है । 


e कुलंबु - (1) ` 


चुक्कु तिप्पलियुं पुराण मुलगं कायं क़्रिजीरकं 
सिद्धार्थ कादूटुमुलकुं दीप्यं तथा जीरकं 

काट्टिल्‌ तिप्पलियुं सुचूणितमिदं नीतिप्पु नीरिल्‌ तरां 
चिटूल्ली पदिनारू कोलीकितु पले सेंदुपपु विल्वं तथा 


Maharishi Mahesh Yogi Vedic visa vidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


>... 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan न्या a 
aa पुलियोडु मोरोडु सम मुन्नलियु नालियु 


मन्नं चोन्नवयूं कलक्कियतिने पात्रे पुनः पाचयेत्‌ 
द्वी लेपनतां गतं yaka कर्षप्रमाणं लिहेत्‌ 
गल्मानष्ट विधान्निहंति सकलात्‌ शूलांत्र पांड्वामयान्‌ 


ais, पिप्पली, पुरानी मरिच, हींग, कृष्ण जीरक, सर्षप, 
चित्रक, चव्य, अजमोदा, जीरक और पिप्पलीमूल सब को चूर्णं करके 
एक सेर कर्पू रवल्ली (अजवायन भेद पत्र), सैन्धव लवण आधा पल, 
अम्लवेतस का कषाय या कल्क एक सेर, सफेद पलांडु को उबाल 
कर बनाया गया कल्क आधा सेर, गाढ़ा तक्र एक सेर । इन सब को 
मिला कर पाक कर लें । इसे एक तोला की माता में सेवन करने से 
अष्टविध गुल्म, शूल, अन्त्र विकार और पाण्डु रोग नाश होते हैं । 


पुलिकुलंपु - (2) (व्योषादि) 


व्योषवुं जीरकं कायमग्नियूं काट्टुतिप्पली 
कृष्ण जीरक मितुप्पूमयमोदक मेन्निव 
मुम्मून्नीतु कलंचाक्कि पोडिचयूततुवय्‌ कणं 
उल्लिमुन्नु पल नन्नाय्‌ पुलुंडाष्ट रक्‍कणं 
सेधवं रेंडुपलवुं पोडिचेय्‌ ततुकाडियूं 
कूक्कंतन्निल तन्‌नीरू मोरिटंडलि कूट्‌टुक 
पुलितोंतु नानालिवेंत नीरूमेडुक्कणं 
अरच्चुल्लि कूट्रीट्‌ट्‌ आवणक्केण्ण नालियु 
कृट्विक्कुडु कुरूक्किट्टु मनूकलत्तिलु वेवोलं 
इलक्किड्कयुं वेणं पाकं कंटदु वांडूक 
अत्किक्काय योठोप्पिच्चु प्रातस्सेविच्चु कोल्लुक 
गुल्ममोक्केश मिच्चीड्ं आंत्रशूलकलु तथा 
मुतुक्कडच्चिल्‌ मारीटुं नामं पुलिक्कुलंबितु 


त्रिकटु, जीरक, हींग, चित्रक, पिप्पलीमूल, कृष्ण जीरक” 
सेंधव और अजमोदा सब तीन तीन कलंचु (निष्क) सब को चूण 
वना छें। ३ पल छोटी पलांडु उबाल कर कल्क बनाएं। सैन्धव लवण 
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आ (नेण), aiai (अजवायन पत्र) स्वरस 
और तंडुलोदक एक एक सेर, अम्लबे हे स्वर 
! बतस कषाय या कल्क सवा 
सेर इन सब को मिला कर एक मृत्पात्र में पाव सेर एरण्ड तैल के 
टु 5 ड तल के 
साथ मृदु अग्नि से पाक करें । यह लेह्य एक गूलर की मात्रा में 
प्रातः सेवन करने से गुल्म, अन्वशूल और rrua 
होता है | 7 नाश 


अगस्त्य रसायन 


दशमूल स्वयं गुप्ता शंखपुष्पी शटीं बलां 
हस्तिपिप्पल्यपामार्ग पिप्पलीमूल चित्रकान 

AAT पुष्करमूलं च द्वि पलांशान यवाढक 

हरीतकी शतश्चैक जल पंचाढके पचेत 

यवस्स्वेदे कषायं तं YA तच्चाभया = | 
पचेद्गुड तुला दत्वा कुडवं च पृथक्‌ घृतात्‌ | 
तलात्सुपिप्पली चूर्णात्‌ सिद्धेशीत्तेच माक्षिकात रि 
लेहात्‌ द्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात | | 
तद्दलीपलितं हन्यात्‌ वर्णायुर्वल वर्धनं À 

पंचकासान्‌ क्षयं श्वासं स हिघ्मं विषम ज्वरं i 
गुल्म मेह ग्रहण्यर्शो हृद्रोगारुचि पीनसान ॥ 
अगस्त्य विहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनं 


तया चीच यवासा, शंखपुष्पी, FIT, बला, गजपिप्पली, अपामार्ग, 
no ; क सी और पुष्करमूल सब दो र लेकर यवकुट 
जेत (र एक आढ़क यव के साथ एक कपडे में बांध दें और दूसरे 
उबाखे । ही बांध कर पांच आढ़क पानी में डाल कर 
रत हे के नरम हो जाने पर पात्र को अग्नि पर से 
Joe 3 की को निकाल कर एक कुडव घृत और एक 
बौर मच [ले । इस पाक में पिप्पली चूर्ण के साथ हरीतकी 

७ डाले कर मिला लें। प्रातः काल दो हरीतकी नित्य सेवन 
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करने से खालिट'ती कि भी हो हज AFA और बल 
वर्धक है। यह पांचों प्रकार के कास, श्वास, हिक्का, विषम ज्वर, 
गुल्म, प्रमेह, ग्रहणी, अर्श, हृदरोग, अरुचि और पीनस को नाश 
करता है । यह अगस्त्य द्वारा रचित श्रेष्ठ रसायन है । 


इस योग की कल्पना में मतभेद है । वास्तव में यह एक 
विशेष विधि है | दशमूलादि द्रब्यों के रसगुण यव और हरड उबल 
जाने तक ही पर्याप्त हैं । कुछ लोग यव को अलग उबाल कर रस 
डालते हैं और चतुर्थांश कषाय सिद्ध करते हैं। तथा हरड़ का छिलका 
निकाल कर भूनकर सूक्ष्म पीस कर मिलाते हैं । 


दती हरीतक्यवलेह्य 


्रोणेभसां पचेद्दंत्या: पलानां पंचविशति 
चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे स्रुते 
द्विप्रस्थे साभये पूते क्षिपेहंती समं गुडं 
तैलात्पलानि चत्वारि त्रिवृतायाश्च चूर्णतः 
कणात्कर्षो तथा शुंठ यास्सिद्ध लेहेतु शीतले 
मधुतेल समं दद्यात्‌ चातुर्जातं चतुथक 

ततो हरीतकीमेकां सावलेहां प्रदापयेत्‌ 

सुख विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्थमनामय: 
गुल्म हृद्रोग दुर्नाम शोफानाह गदोदरं 
कुष्ठोत्क्लेशारुचि प्लीह ग्रहणी विषम ज्वरान्‌ 


wA घ्नंति दंती हरीतक्यः पांडुतां च स कामिलां 

EEI £ $ 

ji एक द्रोण जल में पच्चीस पल दन्ती, पच्चीस पल चित्रक 
WI और पच्चीस पल हरीतकी सब को कपडे में बांध कर डाल दें और 
$ कषाय बनाएँ । दो प्रस्थ जल रहने पर और हरीतकी नरम होने पर 
पक 


| छान लें पुनः हरीतकी क्वाथ में डालकर दन्ती के समात 
E गुड (पच्चीस पल) मिला कर पाक करें । शीतल होने पर तेल चार 
ह पल, त्रिवृत चूर्ण चार पल, पिप्पली, सोंठ, चातुर्जात एक एक तोला 
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डाल कर अच्छी ia क्ष मिला दें । 
इसमें से आवश्यकतानुसार एक हरीतकी का सेवन करे । यह सुख 
विरेचक है और संचित मलों का निरंहरण करती है। यह गल्म, 
हृद्रोग, अशं, शोथ, आनाह, उदर रोग, कुष्ठ, उत्क्लेश, अरुचि, 
प्लीहा, ग्रहणी, विषम ज्वर, पाण्डु और कामला नाशक है । 


कुटजावलेह 


तुलां दिव्येंभसि पचेदारद्रायाः कुटजत्वचः 
नीरसायां त्वचिक्वाथे पूते सूक्ष्मरजीकृतान्‌ 
समंगा फलिनी मोचरसान्‌ मुष्ट्यंशकान्‌ समान्‌ 
तैश्च शक्रयवान्‌ ददूयात्ततोदर्वी प्रलेपनं 
पक्त्वा च लेहं लीढ्वा च तं यथाग्निबलं पिबेत 
पेयां मंडं पय; छागं गव्यं वा छाग दुग्ध भुक्‌ + 
लेहोयं शमयात्याशु रक्तातीसार पायुजान्‌ $ 
बलवद्रक्तपित्तं च ख्रवदृथ्वे मधोपिवा T 


वर्षा का जल एक तुला लेकर उस में कुटज की आद्रे छाल 
डाल कर पकाएं । इस क्वाथ में कटेरीमूल, फलिनी (प्रियाला) और 
मोचरस एक एक पल और सब के समान इन्द्रयव डाल कर लेह्य 
बना लें । इस लेह्य को अग्नि बलानुसार पेया, मंड, अजादुर्ध, या 
गोदुर्ध के साथ लें। और भोजन में अजादुगध पीएं। यह लेह्य रक्ता- 
तिसार, अर्श और उग्र रक्तपित्त (ऊर्ध्वं एवं अधोगत दोनों) नाशक है। 


कुटज फाणितम्‌ 


पलानि दश बीजानां कुटजस्याष्टभिस्त्वचः 
पलेष्षड्भिश्च मूलस्य चतुर्भिः कुसुमस्य च 
द्वाभ्यां पलाभ्यां पत्रस्य सहितानि चतुष्टये 
जलाढकानां संक्षुद्य निक्षिप्याग्तावधिशरयेत्‌ 
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09) २६०१ सक EERS 
पलानि षोडश क्षिप्त्वा पुराणस्य गुडस्यतु 
विपच्यमाने सान्द्रत्वं प्राप्ते व्योषाब्द धान्यकेः 
जंबूपलूलव चूतास्थि दाडिमत्वग्वचाभयाः 
पाठा जातीफलाजाजी हिंगुलातिविषा गुहाः 
तिक्ता शाल्मलि निर्यास नागफेन युजोपि च 
पुथक्कर्ष मितास्सम्यक्‌ चूर्णीकृत्यात्र तद्रजः 
अवकीर्यानुलोड्यानु संयोज्या भावतारयेत्‌ 
दद्याच्च शीते क्षौद्रस्य प्रस्थमस्मिन सुभाजने 
आधाय सम्यररक्षेच्च यथाकाल सुशीलितः 
फाणितं कौटजं भेलमुनिना वि हितोर्शंसां 
सवेषां शमनायाळ बालेष्वप्य निवारितः 


इन्द्रयव दस पल, कुटज त्वक आठ पल, कुटज मूल छः पल, 
कुटज फूल चार पल, कुटजपत्र दो पल । इन सब को चार आढ़क 
जल में डाल कर पकाएं और चतुर्थावशेष कषाय बना लें । फिर 
उक्त द्रव्यों को निकाल कर, सोलह पल पुराने गुड के साथ मिला 
कर पाक करें और उस में त्रिकटु, मुस्तक, धनिया, जामुन के पत्ते, 
आम की गुठली, दाडिमत्वक, वचा, हरीतकी, पाठा, जायफल, 
अजवायन, जातिलिंग (शुद्ध), अतीस, गृहा (पुश्निपर्णीमूल), कटुकी, 
शाल्मली गोंद, अहिफेन, सब एक एक कर्ष ले कर चूर्ण करें और 
पाक में डाल कर मिला लें। शीतल होने पर एक प्रस्थ मधु भी 
मिला दे । यह फाणित भेलोक्त है और सभी प्रकार के अशे को नाश 
करता है । बालकों को भी हितकारी है । 


कोटजादि गुड 


कौटज त्रिफला निब पटोल घन नागरे: 
भावितानि दशाहानि Afe त्रिगुणानि वा 
शिलाजतु पलान्यष्टौ तावती सित शकरा 

त्वक्‌ क्षीरी पिप्पली धात्रि ककंटाख्या पलोन्मिता 
निदिग्धाफलमूलाभ्यां पलं युक्तूया त्रिजातकं 
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मतिरिति सेवन वदिस मतिः e 
RRi saa रसाःतोय FEED EN 
तान्‌ भक्षवित्वीनुपिब्रेतुगततिरज्ञो5भवत TAAT 
पाउ कुछ ज़ुब्र रुप्लीहू eia 
TAMA गरोदस्म्‌ = 
कासामृग्दर प्िज्ञपसकू:शोफ गुल्म गलामयान 
तेन FAHARI हायात सके, दो पहरी शिव; 


~ 


४७ 159०0 F SFfp 
कुटज, त्रिफला, नीम होल, मुस्तक्र और शण्ठी के स्वरस 
था कषाय को दस भावना, वशलोचन, पिपपली, आमलकी, कर्कट 
श्रृंगी, कटकारी के फैले और मूल“ (यह संब एक एक पल चूर्ण) 
को दें। उसमें शिलाजीत और विक्री आऊ ओड फे मिला दें और 


त्रिजातक तथा मध तीन तीने? पळ ल कर विक्षीतंकी के समान 
गुटिका बनाएं RDE का Ee 


यह गुड, अनार के रस के साथ या गो दुग्ध या पक्षि मांस 

रस या वर्षा जळ या. छुरा या आसव के साथ लेने से पांडू, कुष्ठ 
जवर प्लीहा, तमक ईबास, अश, भगन्दुरु आस्यदोगंस्य Au 
और अरिनदोप, शोष, उदर रोग; AAT "कास ps 
vaf, शोथ, गर्म; गल TEER EA इह सत्र 
3 कृ एव सुंगलकारी है.। इसे ओजन से पहले लेजा चाहिपे > 


EP 1 जत trcn Tor Sts É 
[Ss कराए Fp fis एही Bs प्रक छा घ्या Tp To PIP 9 
बा ama, गड . TERS n 
7 TP tiri 112 (217 P + > 


BB PE FEF 
IPEP figgia देती वरदष्टाःचिम्रक्र शंडी छ 7 


श N FT FSI 


बरड “गवाक्षी/मुस्तःव्रिशवाह्वी'विडेगानिहिरीतकी T 0 zA 
EE 71% परक्षिन्मितार्निः चैतीनि-वेलीन्याटान्वसप्केराते 7 UTE 
शण? ,उग्क्टिप वद्‌ धेदा रस्ये सु रंणस्थ हे षोडण "7" PrF za. 
Ke जँलेव्रीणकपेःक्वाभिय Ui. PE ता 
कि be पूत्त तु हैं रसंप्भयःप्ववार्थेष्यों विगिणी गड Pa र p 
काग? ERER त तार्बत Kaa । उँ EIPS 


§ PBIB 
अवताय ततः पश्चात्‌ चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ¦ 5 " 


18%} 


त्रिवत्तजीवती दता. TAMA, AAA MA 
एला त्वङ्गमरिचं चापि g चापि षट्पलं 
द्वात्रिशत्पलमेवात्र चूर्णं दत्वा निधापयत्‌ 
ततोमात्रां प्रयुंजीत जीर्ण क्षीर रसाशन 
पंच गुल्मान्‌ प्रमेहांश्च पांडुरोगं हलीमक 
जयेदर्शासि सर्वाणि तथा सर्वोदराणि च 
दीपयेद्ग्रहणीं मंदां यक्ष्माणमपकर्ष ति 
पीनसे च प्रतिश्यायेप्यादयवाते तथव च 
अयं सर्वं गदेष्वेव कल्याणो लेह उत्तमः 
दुर्नामारिरयं चाशु दृष्टोवार सह्रशः 
भवंत्येनं प्रयुंजानः शतवर्षमनामयाः 
आयुषो देघ्येजननो वली पलित नाशनः 
रसायन वरश्चैव मेधाजनक उत्तमः 
गुडश्श्री बाहुशालोयं दुर्नामारिः प्रकीतितः 


त्रिवृता, मालकांगनी, दन्ती, गोक्षुर, चित्रक, कर्चूर, 
इन्द्रायण की जड़, मुस्तक, शुण्ठी, विडंग, हरीतकी । इन सब का 
चूर्ण एक एक पल, भल्लातक का फल आठ पल, वृद्धदारक छः 
पल, शुद्ध सूरण कन्द सोलह पल लेकर दो द्रोण जल में पका कर 
चतुर्थावशेष रख लें. और शीतल होने पर, छान लें । क्वाथ zeni 
से तीन गुणा पुराना गुड डाल कर दर्वी प्रलेप होने तक पाक करें । 
फिर उतार कर उसमें त्रिवता मल, मालकांगनी, दन्ती और 
' चित्रक मल सब का. चूर्ण दो दो पल । छोटी एला, दालचीती 
मरिच, गज पिप्पली सब छः छः पल । सबका चूर्ण करके डाल द | 
इसे मात्रानुसार प्रयोग करें । औषधि जीणं होने पर क्षीर और मांस 
रस युक्त भोजन करें । यह पांच प्रकार के गुल्म, प्रमेह, पाण्डु, 
हलीमक, अशे, उदर रोग, ग्रहणी, मन्दाग्नि, क्षय, पीनस, प्रतिश्याय, 
आढ्यवात तथा सभी रोगों को नाश करता है । यह अर्श की 


महौषधि है । इससे पुरुष शतायु होता है । यह मेधा जनक 
रसायन है । 
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च्यवनप्राशावलेह ° ˆ * ह 


बिल्वाग्निमंथ श्योनाक काश्मर्य: पाटला बला 
पर्ण्यश्चतिस्रः पिप्पल्यः श्वदंष्ट्रा वृहती द्वयं 
शृंगीतामलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करागरू 
अभयाचामृता पृथ्वी जीवकर्षभकौ शटी 

मुस्ता पुननेवा मेदा सूक्ष्मेलोत्पल चंदने 
विदारीवृषमूलानि काकोली काकनासिका 
एषान्‌ पलोन्मितात्‌ भागान्‌ शतान्यामलकस्य च 
पंच दद्यात्तथेकथ्यं जळद्रोणे विपाचयेत 
ज्ञात्वांगत रसान्येतान्यौषधनान्यथ तद्रसं 
तंचामालक मुद्धृत्य निष्कलं तैल सपिषोः 

पल द्वादशके भृष्ट्वा दद्याच्चार्ध तुलां भिषक्‌ 
मत्स्यंडिकायाः पूतायाः लेहवत्साधु साधयेत्‌ 
षट्पलं मधुनश्चात्र सिद्ध शीते प्रदापयेत्‌ | 
चतुष्पलं तुगा क्षीर्याः पिप्पल्याः द्विपलं तथा 
पलमेकं विदध्याच्च त्वगेला पत्रकेसरं 

इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायनः 

कास श्वासहरश्चेव विशेषेणो पदिश्यते 
क्षीणक्षतानां वृद्धानां बालानां चांगवर्धनः 
स्वरक्षयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितं 

पिपासां मूत्र शुक्रस्थान्‌ दोषाण्यैवांपकर्षति 

मेधां स्मृति कांतिमनामयत्वं चायु प्रकर्ष बलमिद्रियाणां 
स्त्रीषु प्रहर्षं परमग्निवृद्धि बलप्रसादं पवनानुलोमं 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगात्‌ 

लभेत जीर्णोपि कुटी प्रवेशात्‌ 

जराकृतं पूर्व॑मपास्य रूपं 

बिभति रूपं नवयौवनस्य 


बिल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, गम्भारी, पाटला, बला, 
पृष्णीपर्णी, माषपणीं, मुद्गपर्णी, पिप्पली, गोखरू, दोनों 
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कंटकारी, ua aaa “नीबन्ती 5 -IRET 
अगर, हरीतकी, गुड्ची, ऋद्धी, जीवक, ऋषभक, कर्चूर, मुस्तक, 
पुनर्नवा, Xan, Ap AIRRA i ANET न्रिव्रासीकहद्, बासा की 
जड, काकोली ARAE ERRERA कूट पीस 
लें और एक द्रोण जल -में”डाळःकें। इतः एक कपडे में पांच सौ 
परिपक्व आमले HRE p pN RE NE S (5 आमलों के 
नरम होने पर AEEA तिक्त देऊभोर आमलों 
को कल्क की तरह, मुक्ष क्र AI छा छ पलःघृतःओर तेल में 
भून लें । ठालू.होते;पर- इसे. अलम रख ढक फिर कपास को छान 
कर उसमें आधा तुलुएन(३%? तोळे) शकरा-झालकररूंभ्राक बनाएं 
और भुना हुआ झमुलनडसमें जहाल कए मिला: के फिर इसमें 
बंशलोचन चूर्ण o विम चूर्णः:दो पळ, काकुर्जातक चूर्ण 
ल शारी मिला R EAT पस्छ पळ; मधु मिला 
दे। यह ai ेप् स्साहत SPIERT नाशक 
है । क्षीण, क्षत गुशक्र-तूथा.१बङएवं उव्मलक्रोतकोःःबळ्दायक हे । 
यह स्वरक्षय, उदरीयः, हुरोगातात र्भा सूक्रतआ शुकरोग 
नाशक है । मेधा, स्मृति, कारित, SETER a KA 


रसायन है । अनुलोमक तथा कुटी, प्रवेश ब्रिधि-से. सेवन करने पर 
२" 7 7 Fr =! २.5 td r WA 
जरा तप लौ सकी) 


£ p IAA KWA DE- 
swepe mss WIT फ़ाणुफफ़र 
०11९८ IRS 1”) PEPIS PY 


iia कठ्फछँ मुस्तक YA 
जीरक  पिप्पलीमूलफरोर्चनी चविका शुभा?” 
कटुका श्रेयसी चेकुतालीस सत्धनीयकी:ः 71१5 
काषिक पृथगेतेषां क्षिपेंन्मधुषलाष्टक? 751१ 
तदूयथाग्निवलं aniue 
निहति राजयक्ष्माणं रक्तपित्तं क्षतं क्षयं 
परक तितिक AI aua (एजी r 
5 i a aatan Repo P 
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एक सौ पल वासा मूल को 


पत्र, धनिया यह सब एक एक तोल 
कि हे WA मिला दें। इस अबलेह को अग्निबलानुसार 
ऊष्ण किये गय शीतल जल के साथ सेवन करने से क्षय रक्तपित्त 


क्षत, वात कप श्वास) अरुचि और ज्वर नाश होता है । यह 
अश्विनी द्वारा निर्मित वृहत्‌ वासावलेह है । र 


1 चूण करके डाल दें फिर 


गंधक रसायन 


षट्पलं गंधक चूर्ण त्रिफलं चित्रतंडलं 
शुठी मरिच वैदेही षण्णिष्कंतु पृथक्‌ पथक 
त्रिसुगंधि वरा रास्ना वाकुची भष गराजक' 
चतुनिष्कं च प्रत्येकं लोहभस्म समं तथा 
तत्सर्वं चूणितं कृत्वा घृते मधृगृडान्वितं 
अक्षप्रमाणं तद्‌ भुक्त्वा लवणाम्लादि वर्जयेत 
क्षीर युक्ताशनं पथ्यं सेवयेदेकमंडलं i 
दीर्घायुश्च बली चेव दिव्य दृष्टिभवेन्नरः 
दिव्य देही च योगी च स्थिरता च प्रजायते 
कुष्ठमष्टादर्श हुंति गुल्मं पंचविध तथा 
अर्शासि पांडुरोगांश्च गंधकादि रसायनं 


शुद्ध गन्धक चूर्ण छः पल, त्रिफला, एरण्डमज्जा, शुण्ठी, मरिच, 
पृथक पृथक छः निष्क, त्रिसुगन्धि, वरा (हरिद्रा), रास्ना, 
वाकुची, भृंगराज पृथक पृथक चार निष्क। सबके समान लोह भस्म | 
A ag चूर्ण करके घृत, मधु और गुड के साथ मिलाकर एक 
क मात्रा में प्रयोग करें। लवण और अम्ल पदार्थ त्याग दें । 
BE Ai दिन) तक Aa युक्त भोजन करें । यह दीर्घा- 
TN रा नाशक, दृष्टि वर्धक हे । इससे देह सुन्दर और स्थिर 
हाती हे । अठारह प्रकार के कुष्ठ, पांच प्रकार के गुल्म, अर्श और 
पाण्डु रोग नाश होते हैं । १ 
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मदनकामेश्वरि प्छेहुट{णकातु्मासकदि०हसहान) दा kosha 


चातुर्जात कचोर चंदन जलद्राक्षातुका रेणुका 
कस्तूरी तगरेंदु कुंकुम जटा कुष्ठाश्वगधाब्दक 
काकोली सुरदारु चित्रक वचा द्वौजीरको संधव 
भाडं गी गोक्षर देवपुष्प मुसली यष्टी बला फनक 
रंभाकंद फलत्रयं त्रिकटुकं जातीफलं बालक 
तालीसं कट्की फलं गजकणा माषामृता शकरा 
गप्ता भंगविदारिका मदनजं बीजं च कुभ्युद्भव 
maafa पुनर्नवागुरु शतावर्योप्यथोदीप्यक 
qaii मतमभ्रकं च विजया तुल्यौषधानां सम 
सर्वेषां सदृशी सिताच मधुना चाज्येन संपेषितं 
जाती चंपक केतकादि कुसुमैस्संवेतसं वासित 
कर्षार्धं निशि देहसिद्धिद महाकामेश्वरः कामद 
पुंसां शुक्र विवृद्धि दाढ्ये करणं क्षी रानुपानो हितः 
शाल्मल्यंख्रि जलानुपानमथवाप्यन्नच्च यच्छुक्रदं 
प्रौढाना सुदृशां सुखादि सुखदो वश्यावहो द्रावकः 
संगेऽभंगुर कामकोतुक रसक्रीडा कलासम्मतः 
संभोगेस्थविरान्‌ नियोक्ष्यति यथायूनास्मरो दर्पते 
नित्यानंद निदानमादि पुरुषेरप्याहितास्वादनः 
वाचां सिद्धिकरः प्रसिद्ध कविता संदर्भ संपादन: 
सौख्यारोग्य विशेष यौवन कला सामग्य संपादकः 
वृद्धत्वं हरते बलं च कुरुते मृत्यु निरस्यत्यलं 
व्याधिब्रातमपाकरोति करुते कांति च मर्त्याजिवं 
योगाभ्यास विधावतीव सुखदां सिद्धिं विधत्तेतरां 
अंहस्संहति संहति कलयते स्त्रीणामपत्य प्रदः 
रोगाणां निचयक्षयं क्षपयते क्षिप्रं महारुग्गणं 
व्याहंति श्वसनं क्षयं गमयति छिदन्‌ हि कासोदयं 
दुर्नामानि हठाच्छिनत्ति हरते सर्वातिसारोल्बणं 
मेहौघंच रुणद्धि शोणित गदं विध्वंसते सेवनात्‌ 
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चातुर्जातं क्षी व A रेणका 
कस्तुरी, तगर, कपूर, केसर, जटामांसी, कुष्ठ, अश्वगन्धा सारिवा, 
काकोली, देवदारु, चित्रक, वचा, दोनों जीरक, सैन्धव, भाडं: गी, 
गोक्षुरू, लवंग, मुसली, यष्टीमधु, बला, समुद्रफेन, ss 
त्रिफला, त्रिकटु. जायफल, जातिपत्री, तालीसपत्र, FPA, वृद्ध 
पिप्पली, उड़द, TSA, शर्करा, कौंचबीज, भृंगराज, विदारीकन्द 
धत्तूर बीज, नागदन्ती बीज, मोचरस, पुनर्नवा, अगर, शतावरी 
और यवानी सब समान भाग लेकर चूर्ण कर ल । उसमें सबका 
चौथा भाग AAR भस्म और उन सबके समान भांग के पत्ते । इन 
सबके समान भाग शर्करा । सबको मिलाकर मध और घत डालकर 
लेह्य बना ले । फिर जाती के पुष्प, चम्पक और केतकी के पुष्पो के 
बीच में उक्त लेह्य को रखें जिससे पुष्प की गन्ध लेह्य में समा 
जाये । इस लेहू को रात के समय आधा तोला लेकर दध पीएं 
या शाल्मली मूल का कषाय या अन्य खोई शुक्रल द्रव्य लें । यह 
लेहू य वाजीकरण, शुक्रल, रसायन और सुखदायक है । यह क्षय, 
श्वास, कास, अर्श और अतिसार आदि रोगों को नाश करता है । 


भाडे ग्यादिलेह्‌ य 


भाड ग्याश्शतार्ध वासाया: कंटकार्याश्‍च पाचयेत्‌ 
` तुलामितं जलं दत्वा निशाचर चतुष्टयं 
जलाढके पचेत्तेन चतुर्थमवशेषयेत्‌ 
वस्त्रपूतं च तत्सर्वं सिता प्रस्थं ततः क्षिपेत्‌ 
उष्णेवतारिते तत्र चूर्णा नीमानि दापयेत्‌ 
भाई गी वचा श्वदंष्ट्रा च त्वगेला पत्र जीरकं 
यवानी चाजमोजा च वांशी कौलुत्थजं रजः 
कट्फलं पौष्करं शृंगी कोलमात्रं क्षिपेत्ततः 
हेति पंचविधं कासं श्वासमेव सुदारुणं 
यक्ष्माणं हंति हिक्कांश्च ज्वरं जीर्णं व्यपोहति 
रोगाच्नेतानि हंत्याशु बलपुष्ट्यग्नि वर्धेतम्‌ 
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भाड गी. वासा मूल और कैटकोरीँ मूल) पचास पचास पल। 
एक तुला जल में चतुर्थावशेष कषाय बनालें । चार निशाचर 
(बडबागल) का मांस एक आढक जल में पकाकर चतुर्थावशेष 
कषाय बनाकर वस्त्र में छान लें । उक्त दोनों कषायों को मिला कर 
एक प्रस्थ मिश्री मिला कर पाक करले । फिर इसमें भाड गी, बचा, 
गोक्षुर, दालचीनी, एला, तेजपात, जीरक, यवानी-ख्‌ रासानी 
अजवायन, अजमोदा, वंशलोचन, कुलथी, कायफल, पुष्करमूल और 
ककेटश्रृंगी सब आधा आधा तोला । इन सब का चूर्ण उक्त लेह्य 
में मिला कर सेवन करें। यह लेह्य पांच प्रकार के कास, श्वास, 
क्षय, हिक्का और जीर्ण ज्वर नाशक है । यह बल, पुष्टिकारक 
और अग्निवर्धेक है । 


पुननंबादि लेह 


पुनर्नवामृता दारु दशमूल रसाढ़के 

आद्रॅकस्य रस प्रस्थे गुडस्य च तुलां पचेत्‌ 
तत्सिद्धं व्योष पत्रैला त्वक्‌ चव्ये कार्षिकेः पृथक्‌ 
चुर्णीकृतैः क्लिपेच्छीते मधुनः कुडवं लिहेत्‌ 

लेहः पौननेवो नाम शोफ शूल निषूदनः. 

कास श्वासारुचि हरो बलवर्णाऽग्नि वर्धनः 


पुनर्नवा, गुड्ची, देवदारु और दशमूल का रस या कषाय 
एक आढक । आद्रक का रस एक प्रस्थ और गुड़ एक तुला इन सब 
को मिला कर पकाएं और लेह्य बनालें । इसमें त्रिकटु, तेजपात, 
एला, दालचीनी और चव्य सब एक एक तोला चूर्ण करके मिला 
दें । शीतल होने पर एक कुडव मधु मिला दें । यह पुनर्नवा लेह्य 
शोथ, शूल, कास, श्वास और अरुचि नाशक है । यह बल वण 
कारक एवं अग्नि दीपक है । 


द्राक्षादि लेह 


राक्षा प्रस्थं कणा प्रस्थं शर्कराधँ तुलां तथा 
द्विपलं मधुकं शुंठीं त्वक्‌ क्षीरी च विचूणितम्‌ 
T 
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WAPYA ia शिवि १९ ६९ 
शीतान्‌ मधु प्रस्थयुतान्‌ लिह्यात्पाणितल ततः 
हलीमक पांड्रोगं कामिलां च नियच्छति 


द्राक्षा एक प्रस्थ, पिप्पली एक प्रस्थ, शर्करा आधा तुला 
यष्टीमधु, शुण्ठी और वंशलोचन दो दो पल लेकर चर्ण कर लें 
एक द्रोण आमलकी फल के स्वरस में उक्त द्रव्य डाल कर पाक 
कर लें । शीतल होने पर एक प्रस्थ मधु मिला दें। इसे एक तोला 
में सेवन करने से हलीमक, पाण्डु रोग और कामला नाश 


जीरकादि लेह (सुटुकुलंपु) 


जीरकं मोदक  धान्यमश्वगंधं विलालरि 
कालानुसारी मुळकुं तूक्कि निष्कमो रोन्निव 
द्विनिष्कं मागधी चैव यष्टीरंडरनिष्कवं 
अक्षतं रंडु निष्कं च कृट्टिनन्नाय्‌ पोडिच्चतिल 
कार्जीरक वेलुत्तुल्लि कुंदुरुष्क च कोट्टवुं 
मायाक्कुमांचीयुं चुवकु कच्चोलं ताष्यंपच्चयूं 
गोरोचनमि तेल्लामे अर्धनिष्कं पोडिच्चतुं 
मुंपिलेप्पोडियुं कृट्टि वस्त्र शोधनचेयूतथ 
करिक्किजलवु नारिमुलप्पाल्‌ पंचसारयूं 
कृट्टिक्कलने रच्चिट्ट, पचिच्चु कुरुकुंपदे 

पोडियूं चेर्तृ पाकत्तिल्‌ नालुमृट्ट पुडच्चदिल्‌ 
वेल्लक्करु कलनिट्ट, पाकत्तिल वांडिवच्चतिल्‌ 
उरियत्तनु मेन्निचु पाकमाक्कियेड्त्तथ 
पच्चनेल्लिकूय मात्रत्तिलू सेविक्कां रंडुनेरवुं 
राजयक्ष्मावु वधिच्चिट्टोच्चा पारमडच्चदुम्‌ 
पलुपृ ang वीक्कं पनियुं पार्श्ववेदनां 
अतिसारं कफ नाट्टमिव येल्लां शमिच्चु पों 
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जीरा, उमदी! aaa, और मरिच 
सव एक एक तोला, पिप्पली दो तोला, यष्टीमध्‌ ढाई तोले, कुटज दो 
गोले, कार-मस्तक, जीरक, लशुन, गन्धाबराजा, कुष्ठ मायाक्कु (माज्‌- 
फर), मांची (जटामांसी) सोंठ, कर्चूर, ताक्ष्यपच्चा, गार्ड पमा और 
गोरोचन सब आधा आधा तोला लेकर चूर्ण करले । फिर नारियल 
का पानी तीस तोले, स्तन्य तीस तोळे और शर्करा तीस तोले मिला 
कर पाक कर लें । पाक बनने पर उक्त द्रव्यो का चूण इस म डाळ 
दें । इस के ऊपर मुर्गी के चार अंड़ों का श्वेत द्रव भाग डाल कर 
पका लें । शीतळ होने पर पंद्रह तोले मधु मिला द। यह लह्य एक 
आमलकी प्रमाण में दोनों समय लेने से क्षयज स्वरभग, जीर्ण रोग 
त्रण, शोथ, ज्वर, पाशवं वेदना, अतिसार, और कफदौगंन्ध्य नाशक है! 


व्याध्यादि लेह 


पचेदव्याघ्री तुलां क्षुण्णां वहेपामाढके स्थिते 
क्षिपेत्यूतेतु संचूण्यं व्योष रास्तामृतार्निकान्‌ 
शृंगी भाडं गी घनग्रंथि धन्वयासान्‌पलाधकान्‌ 
afs: षोडशपलं चत्वारिशत्पलाति च 
मत्स्यंडिकायाश्शृद्धायाः पुनश्चतदधिग्प्रयत्‌ 
दर्वी लेपिनि शीते च पृथक द्विकुडुवं क्षिपेत्‌ 
पिप्पलीनां तुगाक्षीर्यामाक्षिकस्य नवस्य च 
लेहोयं गुल्म हृद्रोग दुर्नाम श्वास कासजित्‌ 


कंटकारी एक तुला (पंचाग) कूट कर जल में डाल कर 
एक आढक जल रहने तक पकाएं और छान लें । इसमें चालीस पल 
शर्करा डाल कर पाक कर लें । फिर fase, रास्ना, गुड्ची, चित्रक, 
#2 श्रंगी, भाङ गी, मस्तक, तगर, और यवासा मूल सव आधा 
आधा पळ चर्ण कर के पाक में डाल दें । फिर सोलह पल घृत, आठ 
पल पिप्पली चूर्ण, आठ पल बंशलोचन चूर्ण (कूबसत्व-प्रतितिथि) 
डाल कर मिला दें । शीतल होने पर चार पल नवीन मधु मिला ६ 
यह लेह्य गुल्म, हृद्रोग, अर्श, श्वास, और कास नाशक है । 
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दशमूल हरी तकी?क्रेहु०५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशमूलकषायस्य कसे पथ्याशतं पचेत 

दत्वा गुडलुलां तस्मिन्‌ लेहेदद्याद्विच णितं 

त्रिजातं त्रिकटुकं पलंच यवशूकजम्‌ 

प्रस्थार्धेश्च हिमे aara fag पयोजितं 

प्रवृद्ध शोफ ज्वर गुल्ममेह कार्ण्यामवाताम्लक रक्तपित्त 
वैवर्ण्यं मूत्रानिल शृक्रदोष श्वासारुचि प्लीह गरोदरं च 


सोलह पल दशमूल के सोलह गुणा जळ में चतुर्थावशेष कषाय 
में एक सौ हरीतकी पकाएं । हरीतकी को निकाल कर कषाय में एक 
तुला गुड डाल कर पाक करें। इस पाक में त्रिजातक, त्रिकट, यवक्षार 
एक एक पल डाल कर उसमें हरीतकी मिला दें। फिर शीतल होने 
पर, बत्तीस तोले मधु मिला दें । यह शोथ, ज्वर, गुल्म प्रमेह, कृशता, 
आमवात, अम्लपित्त, रक्तपित्त, विवर्णेता, मूत्र विकार, वातदोष, 
शुक्रदोष, श्वास, अरुचि, प्लीहा, गरविष और उदर रोग नाशक हुँ । 


दशमूलादि लेह 


एकंकशो दश पले दशमूल कुंभ 
पाठाद्वयाक घुणवल्लभ कट्फलानाम्‌ 
दग्धे qa कलशेन जलेतु पक्वे 
पादस्थिते गुडतुलां पल पंचकं च 
दद्यात्प्रत्येकं व्योष चव्याभयानां 
वह्नेमुष्टी द्वौ यवक्षारतश्च 
दर्वीमालिपन्‌ हंति लीढो गुडोयं 
गुल्म प्लीहार्शः कुष्ठ मेहाग्निसादान्‌ 


दशमूल, त्रिवृता, पाठा, दोनों अर्क, अतीस और कायफल | 
सव दस दस पल, सब को घट में जला कर भस्म बना लें। फिर 


इस भस्म को एक द्रोण जल में चतुर्थावशेष कषाय बना कर 
छान ले | 


199 
000 Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


उसगष्कन भे sanaa bo biok kosi कटु, चव्य और 
हरीतकी, पांच पांच पल, चित्रक और यवक्षार दो पल । इन सब को 
पका कर लेह्य बना ले । यह लेह्य, गुल्म, प्लीहा, अश, कुष्ठ, प्रमेह 
और अग्निमान्द्य नाशक है । 


चित्रक गुड 


तोयद्रोणे चित्र कमूल तुलाधं 

साध्यं यावत्‌ पादजलस्थमधेदम्‌ 

अष्टौ दत्वा जीणे गुडस्य पलानि 

क्वाथ्यं भूयस्सांद्रतया सुसमेतं 

त्रिकटूक मिशि पथ्या कुष्ठा मुस्ता वरांग 
क्रिमिरिपु दहनेला चूर्ण कीर्णोवा लेहः 
जयति गुदज कुष्ठ प्लीह गुल्मोदराणि 
प्रबलयति हुताशं शश्वदभ्यस्यमानः 


एक द्रोण जल में, चित्रक मूल आधा तुळा डाल कर 
चतुर्थावशेष कषाय बना लें । इसमें पुराना गुड आठ पल डाल कर 
पाक कर छें। इसमें त्रिकटु, सौंफ, हरीतकी, कुष्ठ, मुस्तक, दालचीनी, 
विडंग, चित्रक और एला, एक एक तोला लेकर चूर्ण करके 
मिला दें । यह गुड अशे, कुष्ठ, प्लीहा, गुल्म और उदर रोग नाश 
करता है । यह अग्निवर्धक है । 


गुडाद्रेकम्‌ 


आद्रेकस्य रसे तुल्यं गुल दत्वा चिरोषितं 
विपच्यमाने सांद्रेतु त्रिजात्तव्योषवारिदान्‌ 
जीरक च वरालं च दीप्यकांधनिकामपि 
संभूयाष्टम भागेन चूर्ण यित्वात्र योजयेत्‌ 
अवताय॑ गुडार्धांश मधुनापिच योजितं 
एतद्गुडाद्रेक नाम शोफनाशनमौषधम्‌ 
अग्निमांद्यारचि श्वास कास पीनस शूलिनां 
गुल्म प्लीहातिसारेषु सन्यासेषु प्रशस्यते 
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आद्रक क र ९ ड डोळ कर ५ गे 
स में समान भाग गुड डाळ कर पकाएं । उस 


त्रिजातक, त्रिकटु, मुस्तक, जीरक, लवंग, अजमोदा और धनिया 
सब समान भाग लें । यह आद्रेक रस गुड का अष्टमांश A । इन 
f सब को अच्छी तरह मिला दे । शीतल होने पर गड से आय भाग 
मधु मिला दें यह योग शोथ, अग्निमान्द्य, अरुचि, एवास, कास 
पीनस, शूल, गुल्म, प्लीहा और अतिसार और सन्यास नाशक है । | 


मातल रसायन (अनार) 


दाडिमस्य रसं स्तन्यमाटरूषाद्रेकोदभवं 

प्रत्येकं पलषट्कंतु युंज्यात्साधुभिषग्वर: 

सितागुडं खंडसिता पृथक्‌ द्वादशक पलं 

लेहीभूते क्षिपेच्चूर्ण रालादीनां च पाकवित्‌ 

राल शृंगी चतुर्जातं कतकं व्योष रेणुक 

कुष्ठ यष्टी लवंगं च नाकुली कृष्ण जीरकं i 
जाती कोशफले नाग कणा गोपांगना वृषं 
सेधवं नागकुसुममग्रग्राही च चंदनं | 
कस्तुरी रोचना मुक्ता भस्मेंदु मृगरेतसी 
प्रवाल भस्म चेषां प्रत्येकं च सुवर्णकं 
माक्षिक प्रक्षिपेस्तन्यमानं शीतेऽवतारिते 
कासं श्वासं क्षयं हिक्कां विद्रधीमंतराश्रितां 
अग्निमांद्यं afa गुल्म क्षतारोचक हृद्रुजं 
प्लीह रोगं यकृद्रोगं रक्तपित्तं स्वरक्षयं 
उपद्रवान्‌ ज्वरादींश्च हत्यादेतद्रसायनम्‌ 


अनार का रस, स्तन्य, वासा स्वरस और आद्रक स्वरस 
सब छः छः पल लेकर उसमें गुड, मिश्री और शर्करा बारह बारह 
पछ डाल कर पाक बना लें । उसमें राल, कर्केटश्रृंगी, चातुर्जातक, 
निर्मली, त्रिकटु, रेणुका, कुष्ठ, यष्टीमधु, लवंग, नाकुली, रास्ता 
केष्ण जीरक, जायफल, जावित्री, गजपिप्पली, सुगन्धवाला, वासा, 
सैन्धव, नागकेसर, अग्रग्राहि-अकारकर्भ, चन्दन, करतूरी, गोरोचन 
मुक्ताभस्म, कपूर, गन्धमार्जारवीर्यं और प्रवाल भस्म सब एक एक 
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तोला लेकर चर्ण कर लें और पाक में मिला दे । शीतल होने पर 


छ: पल मध मिला दें । यह रसायन, कास, श्वास, क्षय, हिक्का, 

अन्त्िद्रधी, अग्निमान्द्य, वमन, गुल्म, क्षत, अरुचि, हृद्रोग, 
प्लीहा, यकृत, रक्तपित्त, स्वरभंग और ज्वरो के उपद्रवों को नाश 
करता है । 


गंडीर रसायन 


समल पुष्प शाखस्य तुलां गंडीर शाखिनः 
तुलार्ध दशमूलस्य त्रिफलायाः पृथक्‌ पृथक्‌ 
अधं प्रस्थं तु गोस्तन्यात्‌ तथा च कुटजत्वचः 
विडंगारूष्करांभोद कलिगान्‌ कुडवांशकान्‌ 
पाठा दंती शठी रास्ना मूर्वा afg च पालिकान्‌ 
सलिले षोडश गुणे qar तं पादशेपितं 
सितोपला द्वितुलया प्रस्थेनायस भस्मना 
कणार्ध प्रस्थ चूर्णन ग्रंथिका्रेण योजितं 
पिष्टैस्तीष्ण विडंगैलावालुकंस्तु पलार्धकः 
प्रलिप्ते स्थापयेत्‌ स्निग्ध भाजने मासमात्रक 
कामला पांडु हृद्रोग वातासुग्विषमज्वरान्‌ 
मेहाएचि श्वास कासान्‌ हंति ग्रंश्यबृंद कृमीन्‌ 


गंडीर (समूल, पुष्प, शाखा) एक तुला, दशमूल आधा तुला, 
त्रिफला आधा तुला, द्राक्षा आधा प्रस्थ, कुंटज त्वक आधा प्रस्थ, 
विडंग, भल्लातक, मुस्तक और इन्द्रयव एक एक कुडव, पाठा, दन्ती, 
कर्चूर, रास्ना, मूर्वा और चित्रक सब एक एक पल । इन सबको 
सोलह गुणा जल में डालकर चतुर्थावशेष कषाय बना कर छान छै । 
इसमें दो तुला मिश्री डालकर पाक कर लें । फिर उसमें लोह भस्म 
एक प्रस्थ, पिप्पली चूर्ण आधा प्रस्थ, पिप्पली मूल एक पल, IAP- 
एक पल, मरिच, विडंग, एळुवा (क्षुद्रक्षुप) सब आधा आधा पल 
लेकर चूर्ण करके पाक में मिला दें । पाक को स्निग्ध भाण्ड में एक 
मास तक रखकर प्रयोग करें । यह कामला, पाण्डु, हृद्‌ रोग, वात- 
रक्त, विषम ज्वर, प्रमेह, अरुचि, श्वास, कास, ग्रन्थि, अर्बुद और 
कृमि नाशक है । 
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मूल रूप में गण्डीर रसायन एक अरिष्ट योग है कुछ 
परिवर्तन से इसी को अवलेह बनाया है । यह अत्यन्त सफल औषध 
है । सहस्रयोग के व्याख्याकारों ने भ्रम से गण्डीर के लिए नीबं रस 
लिखा है । 


. कुक्कुट रसायन (कोडि zaa) 


करुत्त कुक्कुटं मुट्टक्काल मायुल्लतोन्निने 
तोलिच्चुदुट्टु नीक्किट्टु द्विपलं लवणत्तिने 
कलक्कि नीरोलिच्चिट्टु वेविच्चिट्रतेडुत्तुडन्‌ 
एल्लु नीक्कियरच्चिट्टु तैंज्भाप्पाल दिलेंण पल 
गुलं कलक्किचेतिट्टु कायं चव्यं कटुत्रयं 

Kwa मूलवुं तोट्टिवेरू लशुन जीरकं 

ओरोपलं पोडिच्चिट्टं gog नेय्यु मोप्पमाय्‌ 
उलक्कुलक्कु चेतिट्टु नालित्तेन्‌ं कलनंतिल्‌ 

लेह पाकरात्तिल्‌ वाङ्गीट्टु सेविच्चाल्‌ गुल्मशूलयुं 
उदरेवीक्कवं नोवु शमिच्चीड्मसंशयं 

वृद्धि गुल्म प्लीह शूल उदरामय मेन्निव 
तम्मिळन्योन्य योज्यंगल्‌ चिकिलूत्स कलिलोक्कयुम्‌ 


अंडकाल-कृष्ण वर्ण एक मुर्गी के मांस को दो पल qaa 
जल में डाल कर पकायें । अस्थि निकालकर इस उबले हुए 
मांस को कूट कर आठ पल नारियल के दुध और आठ पल गुड में 
डालकर लेह पाक कर लें । फिर इसमें हींग, चव्य, त्रिकटु, पिप्पली 
मूल, बलामूल, लशुन, जीरक सब एक एक पल डाल दें | इसमें 
दो दो पल घृत और तिल तैल डालकर अच्छी तरह मिला दें। 
शीतल होने पर तीस तोले मधु मिला दें। यह रसायन अग्नि बल 
के अनुसार लेने से उदरणूल, वृद्धि, गुल्म, प्लीहा, शूल और उदर- 
रोग नाशक है । 
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पुष्पराग लेह 

तविलाम तुलां पादं चेरूनारंड्यंबनु 
कष्मांडमारू नेल्लिक्या प्रस्थं पुलियिडंगरि 
कूकिल्‌ प्रस्थद्वयं पिन्नेतिनमुन्नालिकोल्लुक 
तक्रत्तिलु वेंदरिच्चिट्टु मूलिटंगलि याक्कियाल्‌ 
कुडंबार्धं gids पलषोडशकं गुल 
adag वरुंपाके जातिक्क जातिपत्तिरि 
सहस्रवेधिय्‌ं नल्लग्रांपूवुं पोडिचेय्‌दुडन्‌ 
कलंचोरंडु चेतिट्टु शकेरापद वेलयिल्‌ 
नालित्तेनु afaa चेर्तु सूक्षिच्चालतु नित्यव्‌, 
चेरु नारंग योडोप्पं सेविक्कां कामिलक्किह 


श्वेत पुनर्नवा पाव तुला लेकर चतुर्गुण जल में डाल कर 
चतुर्थावशेष कषाय बनाएं । इसे छान कर इसमें पचास नीबू का रस 
मिलाएं । फिर छः कूष्माण्ड का स्वरस, एक सेर आमलकी रस, 
एक सेर अम्लवेतस का गाढ़ा घोल, कर्पूरवल्ली (अजवायन भेद) 
दो प्रस्थ, यव बारह पल सबको छः सेर तक्र में उबालकर अर्धा- 
वशेष बनाएं । फिर छान कर उक्त कषाय में मिला दें । इसमें 
सोलह पल शर्करा डाल कर पाक करें और उसमें दो पल धी और 
दो पल तैल डालें । ऊपर से जायफल, जावित्री दो तोळे, सहस्रवेधि, 
लवंग एक एक तोला डाल कर मिला दें। शीतल होने पर तीस तोले 
मधु मिला दें । यह कामला तथा पाण्डु नाशक हैं । 


त्रिवृत्‌ कोलंबु 


पदिनारु पलं त्रिवृत्‌ वच्चुल्लद केऽस्मिन्निइ नालि नेयचोरियु 
सित चेतंदिल्‌ नाल्वल॑ कुरूविककृतमायुल्ल कुलंवु रेचनं NA 


र त्रिवृता सोलह पल, सोलह सेर जल में डाल कर | 
शेष कषाय बना कर छान लें । आधा सेर घी और शर्करा चार पल 
मिला कर पाक करें । यह कुलंबु विरेचक है और कामली तथा 
शोथ को नाश करता है । 


चांगर्यादि रसु 72० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चांगेरी मृत्तंडा नीरुमोप्पं कलनंदिल 
जातिक्या शूठी दीप्यं च कुटजं चाहिफेनवं 
चूतास्थि पूकप्पशयुं ओष्पमोप्पं पोडिच्चडन 
दधितान्‌ मध्षुतान्‌ चेत्‌ लेहमाक्कि च मच्च॒टन 
सेविक्किलतिसारे च ग्रहणिक्कु गुणंतु लोम्‌ | 


a चांगेरी स्वरस एक प्रस्थ और मस्तक स्वरस एक प्रस्थ 
YA को मिला कर उसमें जायफल, सोंठ, अजमोदा, कुटज 
अहिफन, आम को गूठली और शाल्मली निर्यास एक तोला 
डाल कर लेह पाक कर लें । इसे दही अथवा मधु के साथ लेने से 
अतिसार एवं ग्रहणी नाश होती है 1 | 


शौ 


बृहत्‌ मधुस्नुहोरसायन्‌ 


त्रिकटु त्रिफला त्रिजात जातीफल पत्राग्नि वराल धान्यकानि ; 


त्रियवानि विडंग चव्य कुष्ठ त्रिवृतं afas वाजगंधकानि i, 
स भाड गी तेजोवति केसराणि निष्कद्वयोन्मान विचितानि | 
संशूद्ध गंधोपल माहिषाक्ष मधुस्नुहीनां च चतुष्पलानि | | 
द्विषट्पलोन्मानघृते विपक्वे सिताफल द्वादशिकं क्षिपेच्च Ji 


ततोन्मथित्वातु खजेन तस्मिन्‌ सुपाकमायाति ततोवतार्य 
पूर्वोक्त चूर्णानि विकीर्य शीते गंधोपलस्यापि रजांसि दत्वा 
संयोज्य सम्यक्‌ च सुशीतलेस्मिन्‌ प्रस्थं प्रदद्यान्मधुनस्सुपात्रे 
विन्यस्त गुप्तं तु रसायन तत्‌ प्रातलिहेत्कर्षयृतं हिताशी 
कुष्ठ किलासं पिटकान्‌ प्रमेहान्‌ भगंदराशोंबुंद गंडमालान्‌ 
निहृंति कंड्वामय वातरक्त पित्तोद्भवान्‌ गुह्यभवान्‌ ब्रणांश्च 
रसयनोयं मुनिनाक्नतश्च मधुस्नुहा नामक एष मुख्यः 


| त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजातक, जायफल, तेजपात, चित्रक, 
लवग, धनिय 1, तीनों यव (गोधूम, बारली, यव), विडंग, चव्य, 
कुष्ठ, त्रिवृत पिप्पलीमूल, असगन्ध, भाङ गी, मालकांगनी और 
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oo n a oo 


नागकेसर abaia काज का Rolha h बारह पल 
मिश्री का पाक बना कर उक्त चूर्ण और भहिषाक्षि गुग्गुल, मधु 
स्नुही तथा शृद्ध गन्धक चार-चार पल उसमें मिलादें। ऊपर से 
बारह पल धृत मिला दें । शीतल होने पर एक प्रस्थ मधु मिला दें। 
इसे प्रातः एक तोला की मात्रा में सेवन करने से (हित आहार 
विहार के साथ) कुष्ठ, किलास, प्रमेह पिटिका, भगन्दर, अशे, 
अर्बुद, गण्डमाला, कण्डु, वातरक्तज और पित्तज गृह्यत्रण नाशक है। 


कुटजाद्यवलेह 


कुटजत्वकतुलांद्रोणे जलस्य विपचेत्सुधीं 
कषायं पादशेषं च गृह्‌ णीयाद्वस्त्रगालितम्‌ 
त्रिशेत्पलं गृडस्यात्र दत्वा च विपचेत्पुनः 
सांद्रत्वमागनं ज्ञात्वा चूर्णानीमानि दापयेत्‌ 
रसांजन मोचरस त्रिकटु त्रिफलां तथा 
लज्जालु चित्रकं पाठां बिल्वर्मिद्रयवं वचां 
भल्लातक प्रतिविषां विडंगानि च वालक 
प्रत्येक पलसम्मानं घृतस्य कुडुबं तथा 
जयेदेषोव लेहस्तु सर्वाण्य स्रांसि वेगतः 
र्नाम प्रभवान्‌ रोगान्‌ अतीसार मरोचक 
ग्रहणीं पांड्रोगं च रक्तपित्तं च कामलां 
अम्लपित्तं तथा शोथं कार्श्यं चेव प्रवाहिकां 
अनृपाने प्रयोक्तव्यमाजं तक्रं पयोदधि 
घृतं जलवा जीणे च पथ्य भोजी भवेन्नरः 


कुटजत्वक एक तुला, एक द्रोण जल में पका कर aqal- 
वशेष कषाय बनाएं और वस्त्र में छान ले । इसमें तीन सौ पल गुड 
डाल दें और पुनः सान्द्रत्व आने तक पकाएं और निम्न लिखित 
द्रव्यो के चूर्ण इसमें डाल दें । रसोत, मोचरस, त्रिकटु, त्रिफली! 
लज्जालु, चित्रक, पाठा, बिल्व, इन्द्रयव, वचा, भल्लातक, अतिविषा, 
विडंग और सुगन्धवाला सब एक-एक पल और घृत एक कुड 
डाळ कर अवलेह पाक कर लें । यह अवलेह सभी प्रकार के अश 
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अतिसार, अरुचि, ठह, ७३70 दमि म, अम्लपित्त, 
शोथ, कृशता, और प्रवाहिका को नाश करता È । 


इस का अनुपान बकरी का तक्र, दही, घी, दूध या अजामूत्र 
है । इस के प्रयोग को अर्वाध में पथ्य युक्त भोजन करें । 


कामेश्वरी लेह्य 


वाराहा मधुक द्राक्षा वाजिगंधा सुरद्रुमं 
आलकं मकेटीमूलं बलामूलं gaia 

उशीरं चंदनं भाड गी मिक्षुमेलेय गोक्षुरं 
विदारी तिल माष च प्रत्येकं च Tagi 
द्विद्रोणे सलिले क्वाथे शृते पादावशेषिते 
त्रिशत्पलं गुडं तस्मात्‌ सिताद्‌श पल पुनः 
इक्षु धात्री वरी रंभा कूष्मांडस्व रसान्वितं 
दर्व्या च घट्टयन्‌ भूयो लेहवत्साधु साधयेत्‌ 
एला लवंग पत्रं च नागकेसर धान्यकः 
तालसं मधुक सेव्य चंदनागुरु कुकुमे, 
जातीफळं शिलाभूतं सुरदारु फलत्रयैः 
अपामार्गे फलं व्योषं मकंटीबीज गोक्षुरेः 
जातीपत्रं वराल च वांशितिक्षुर बीजकेः 
Jaq मोच निर्यासं fast दीप्यक ga 
तुरंग कुसुमं रास्तामराष्ट्र मुकुलान्वितं 
शिग्रुसार धूर्तबीजं भूशर्कर समन्वितं 

हस्त कणाब्द भृंगं च कृष्ण बीज समन्वितम्‌ 
प्रत्येकं पलनिष्कं च गांधारी निष्कविशति 
धात्री विदारी वाराहा सारिबामृत शर्कराः 
प्रत्येकं च कुडुंबानि लेह्यं पाकेन योजयेत्‌ 
गोघृतं मधुसप्रोज्य कस्तूरी चंद्र संयृतं 
कर्षमात्रं लिहेत्प्रातः रात्रिकाले विशेषतः 
वातपित्त कफोत्पन्नं रक्तपित्तं विनाशयेत्‌ 
कासं श्वास क्षयं पांड छदि दोष निबहुणं 
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उसनं ia TA 

अर्शांसि ग्रहणी दोषं अस्थिस्रावंच दारुणं 
मत्राघाताश्मरी कृच्छ प्रमेहं च विशेषतः 
सर्वरोग हरं चैव बलपुष्टिकरंत्विदं 
मन्मथोद्रेक धातुं च महामद गर्जेंद्रियं 
मुहुर्मुहु रति गुहू यं संयोगं च विशेषतः 
नारीणां रमते स्नेहं मोहनं वीर्येवधेनं 
सुंदरीणां च संयोगे मनोहूलादं दिने दिने 
आयुष्यं वृद्धि ama मांस शुक्ल विवर्धनं 
रसायन मिदं श्रेष्ठं पूज्यपादेन भाषितं 


वाराहीकन्द, यष्टीमधु, द्राक्षा, अश्वगन्धा, देवदारु, श्वेत 
अर्क, मर्कटी मूल (यवासा), बलामूल, AAA, उशीर, चन्दन, 
भाडे गी, इक्षु, ऐलेय (gaar), गोखरू, विदारीकन्द, तिल, और 
माष सब दो दो पल । इन सब को दो द्रोण जल में डालकर agal- 
वशेष कषाय बनालें । इसमें तीन सौ पल गुड, दस पल मिश्री तथा 
इक्षु, आमलकी शतावरी, कदलीकंद और कूष्माण्ड का स्वरस दस- 
दस पल मिला कर पाक करें । दवीं से अच्छी तरह घोट कर गाढ़ा 
बनाले । फिर इसमें एला, लवंग, तेजपात, नागकेसर, धनिया, 
तालीसपत्री, यष्टिमधु, चव्य, चन्दन, अगर, केसर, जायफल, 
शिलाजीत, देवदारु, त्रिफला, अपामर्ग, त्रिकटु, मर्कटी बीज 
गोखरु, जावित्री। लवंग, वंशलोचन, तालमखाना, सेंधव, 
मोचरस, विडंग, दोनों यवानी, तुरंगकुसुम ( अश्वगन्धा पुष्प ), 
रास्ना, अराष्ट्रमुकुल, शिग्रु निर्यास, धत्तूरबीज, भूशर्करा (शकर 
कंद ) गज पिप्पली, मुस्तक, भृंगराज और कृष्ण बीज ( काला 
जीरा ) । यह सब पांच पांच तोले और गांधारी ( भांग) 
बीस तोरे, आमलकी, विदारी कन्द, वाराही कन्द, सारिवा, गृड्ची 
और शर्करा सब एक एक कुडब डाल कर लेह पाक कर लें । फिर 
इस में गौघूत और मधु डाल कर कस्तूरी, और कर्पूर मिला दें | 
इसे एक तोला की मात्रा में प्रात: विशेष रूप से रात्रि में. सेवन करते 
से वातपित्त और कफ जन्य रक्तपित्त नाश होता है। 
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यह kuiinua, अध्मान 
गुल्म, शूल, हिक्का, हृद्रोग, अर्श, ग्रहणी, अस्थिम्राव, मत्रावात 
अश्मरी, HISS और प्रमेह नाशक है । यह सर्व रोग नाशक है 
तथा बल और शुक्र वर्धक है । यह आयष्य, और वाजी करण है तथा 
श्रेष्ठ रसायन हे । 


पिप्पल्पादि रसायन 


पिप्पल्याश्च रजः प्रस्थं शर्क रायास्तदूर्धकं 
fasi नागरं भारङ्गी जीरकं मरिचं पृथक्‌ 
चतुष्पलं तदर्धस्यात्‌ पिप्पली मूलमेव च 
चव्या च द्विगुणा चेव चित्रकं द्विपलं तथा 
अयोरजश्च द्विपलं भुंगस्य च रजस्तथा 
त्रिजातकं त्रिफलिका जातीतक्कोलजं पलं 
सवंसेकत्र संचूर्ण्य मधुप्रस्थद्रयं क्षिपेत्‌ 
धान्येपक्षस्थितं लिह्यात्‌ कास श्वासं च दारूणं 
एकादशात्मकं शोफं छदि गुल्ममरोचक 
अर्शांसि पांड्रोगं च विषम ज्वरमेव च . 
पीनसं स्वरसादं च सर्वमेव विनाशयेत्‌ 


Aa “0 "हु... 


अश्विभ्याँ विहितो योग पिप्पल्यादि रसायनं 


पिप्पली चूर्ण एक प्रस्थ, शर्करा आधा प्रस्थ । विडंग, शण्ठी 
॥ गी, जीरा और मरिच सब चार चार पल । पिप्पली मल दो 
पल, चव्य उससे दुगना, चित्रक दो पल, लोह भस्म दो पल, भंगराज 
दो पल, त्रिजातक, त्रिफला, जायफल, शीतलचीनी एक एक पल । 
सबको मिलाकर एकत्र करले । इसमें दो प्रस्थ मध डाल और 
एक पक्ष तक घडे में भरकर धान्य राशि मे रख दे। यह अवलेह 
श्वास, कास, ग्यारह प्रकार के शोध, छदि, गल्म, अरुचि, अशे 
पाण्डु, विषम ज्वर, पीनस और स्वर भंग नाशक है । बह अश्विलोे 
द्वारा रचित पिपल्यादि रसायन है । 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दशम्लावलेह 


दशमूल बलैरंड MJI तामलकी वृषा 
रास्ता चव्याश्मोभिद्दारू, सैरिक ग्रंथिकाग्निभिः 
शुंगीफलत्रिका लोह शठी मूल कपौष्करे: 
तुल्येरेभिजेलद्रोणे साधयेत्सु समाहितः 
पादावशेषिते तस्मिन्नर्धा गुडतुलां भवेत्‌ 
दर्वी प्रलेयिते ज्ञाते चूर्णानीमानि दापयेत्‌ 
चातुर्जात घनव्योष जीरकद्वय दीप्यक 
धान्यकं चाक्ष युग्मानि तत्तुल्या सित शर्करा 
शीते तस्मिन्‌ प्रदातव्यं गुडपादांशिक मधु 
प्रलिहेत्परातरुत्थाय शुद्धकायः सुयांत्रितः 
कासं श्वासं प्रतिश्यायमरोचक गलग्रहौ 
वातरोगानशेषांश्च क्षयं गृल्मंच नाशयेत्‌ 
लेहोय॑ दशमूलाख्यो निमिना परिनिमितः 


दशमूल, बला, एरण्ड, भारङ्गी, भूआमलकी, वासा, रास्ता 
चव्य, पाषाणभेद, देवदार, सेरेपक, Mamaa, चित्रक, केके 
श्ुगी, त्रिकला, लोह भस्म, PAT, मूली और पुष्करमूल सत्र एके 
एक पल लेकर कट पीस कर एक द्रोण जल में डालकर चतुर्थावशष 
कषाय बना लें । इसमें दो सौ तोळे गड डाल कर दर्वी से घोट कर 
पाक कर लें और निम्न द्रव्यों का प्रक्षेप दें । चातुर्जात, मुस्तक 
त्रिकट, दोनों जीरक, यवानी और धनिया दो-रो तोला डाल कर 
उसके समान भाग मिश्री डाल कर मिला दें । शीतल होने पर पचास 
तोळे मधु मिला दें । यह अवलेह प्रात: पथ्य आहार विहार क्रे साथ 
सेवन करने से कास. श्वास, प्रतिश्याय, अरुचि, गलग्रह सभा प्रकार 
के वात रोग, क्षय और गुल्म नाशक है । यह निमि रचित दशमूला 
वलेह है । 
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अभयामोदक 


अभया मरिचं शुंठी विडंगामलक्रानि च 
विप्पली पिप्पलीमूलं त्वकूपत्रं ` मुस्तमेव च 
एतानि समभागानि दंती च द्विगुणा भवेत्‌ 
त्रिवृदष्ट गृणा ज्ञेया षड्गुणा चात्र शर्करा 
मधुना मोदकान्‌ कृत्वा कर्षे मात्र प्रमाणतः 
एकेक भक्षयेत्प्रातः शीतं चानुपिबेज्जलं 
तावद्विरिच्यते जंतुः यावदुष्णं नसीवते 
पानाहार विहारेषु भवेन्निर्यत्रणस्सदा 
विषम ज्वर aara पांडु कास भगंदरान्‌ 


दुर्नाम कुष्ठ गृल्मार्शो गलगंड भ्रमोदरान्‌ 
विदाह प्लीह मेहांश्च यक्ष्माणं नयनामयं 
वातरोगांस्तथाध्मानं मूत्रक्ृच्छाणि चाश्मरीं 
हृत्पार्श्वोर जघनजंघोदर रुजं जयेत्‌ 

सततं शीलनादेषां पलितानि प्रणाशयेत्‌ 
अभया मोदका ह्यीते रसायन वराः परं 


हरीतकी, मरिच, शुण्ठी, विडंग, आमलकी, पिप्पली, पिप्पली 
मूल, दालचीती. तेजपात और मुस्तक सब समान भाग। दन्ती 
द्विगुण, त्रिवृता अष्ट गुण, शर्केरा छः गुता सब मिला कर मधु 
मिलाएं और एक-एक तोले के मोदक बना लें । एक-एक मोदक 
प्रातःकाल शीतल जल के साथ लेने से, जब तक ऊष्ण पदार्थ न लें, 
विरेचक है । नियम और हित आहार विहार के साथ यह मोदक 
विषम ज्वर, मन्दाग्नि, पाण्डु, कास, भगन्दर, अर्श, कुष्ठ, गुल्म, 
गलगण्ड, भ्रम, उदररोग, विदाह, प्लीहा, प्रमेह, क्षय, नेत्र रोग, 
वात रोग, आध्मात, मूत्रकृच्छ, अश्मरी, हृद्‌ रोग, पावे, उरु, 
जंघा और उदर पीड़ा नाशक है । यह श्रेष्ठ रसायन हे । 
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खदिरादि RA 


यह प्रयोग मूल रूप में संस्कृत में नही है और यह श्लोक 
रूप में मलयाली भाषा में भी उपलब्ध नहीं है । अतः मलयालम गद्य 
का हिन्दी अनुवाद दिपा जा रहा है । 


खदिरादि रसायन :- 


खदिर सार सोलह पल, बिल्व मूल, दारुहरिद्रा, अश्वगन्धा 
और आमलकी सब चार-चार पल, द्राक्षा छः पल सब को एक द्रोण 
जल में पका कर चतुर्थावशेष कषाय बना ले। इसमें सोलह पल 
गड और शर्करा चार पल डाल कर पाक बना ले । ऊपर से मरिच, 
पिप्पली, शुण्ठी, एला, दालचीतो, तेजपात, जाग्रफल, लवंग, 
जावित्री, चन्दन, तालीसपत्र, यष्टीमधु, दोनों जीरक, यवानी, 
धनिया, काकोठी, विडंग, Mata, णीतळचीती, चित्रक, 
मुसली, सुगन्धवाला, कुटज त्व ओर कमळ पुष्य सत्र दो-दो तोळे 
चूर्ण करके प्रक्षेप रूप में डाल कर मिला दें। ऊपर से चार पल 
घृत और शीतल होने पर सोलह पल मधू मिला दें। यह रसायन 
रक्त शोधक है । यह श्वास, कास, वातरोग, क्ष य, पुष्ठ शूल और 
कृमि नाशक और आरोग्य दायक है । 
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वटी प्रकरण 


कशोर गुग्गुल 


त्रिफलायास्त्रयः प्रस्था: प्रस्थैक ममृतां भवेत्‌ 
संक्षुदूयलोहपात्रेतु साध॑द्रोणांबुनापचेत्‌ 
जलमधशृतं ज्ञात्वा गृहणीयाद्वस्त्रगालित्तं 
ततः क्वाथेक्षिपेच्छुद्धं गुग्गुलं प्रस्थ सम्मितं 
पुनः पचेदयः पात्रे दर्व्या संघट्टयेन्मुहु 
सांद्रीभूतं च तं ज्ञात्वा गृडपाक समाकृति 
चूर्णीकृत्य ततस्तत्र द्रव्याणीमानि निक्षिपेत्‌ 
त्रिफला द्विपलाज्ञेया गुडूची पलिका मता 
षडक्षं त्र्यूषणं प्रोक्तं विडंगं च पलाध॑क॑ 
दंती कर्षंमिताकार्या त्रिवृत्कर्षमिता स्मृता 
ततः पिडीकृतं सर्वं घृत भांडे विनिक्षिपेत्‌ | 


गुटिकाः शाणिकाः कृत्वा युंज्याद्दोषा द्य पेक्षया 


अनुपानं भिषक्‌ दद्यात्‌ कोष्णं नीरं पयोथवा 
मंजिष्ठादि शृतंवापि युक्तियुक्त मतः परं 
जयेत्सर्वाणि कुष्ठानि वातरक्तं त्रिदोषजं 
सर्वे व्रणांश्च गृल्मांश्च प्रमेहपिटकांस्तथा 
प्रमेहोदर मंदाग्नि कास श्वयथ पांडता 

हंति सर्वामयान्नित्यमपय॒क्तो रसायनः 
केशोरिकोभिधानोयं गुग्गुलुः कांतिकारकः' 
वासादिना नेत्रगदान्‌ गृल्मादीन्‌ वरूणादिना 
क्वाथेन खदिरस्यापि व्रणं कुष्ठं विनाशयेत्‌ 
अम्लं तीष्णमजीर्णं च व्यवायं श्रममातपं ` 
मद्यं रोषं त्यजेत्सम्यक्‌ गृणार्थपुरसेवकः 
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त्रिफला तीन प्रस्थ, गुड्ची एक प्रस्थ, डेढ़ द्रोण जल में 
पका कर अर्धावणेष रख कर छान लें। इस कषाय मे एक प्रस्थ 
शुद्ध गुग्गुलु डालकर दर्वी पाक आने तक पकाएं और निम्न द्रव्यों 


का चर्ण डाल कर मिला दें । 


त्रिफला दो पल, गुडुची एक पल, त्रिकटु छः उक्ष (आधा 
पल प्रत्येक), विडंग आधा पल, दन्ती मूल एक तोला और pm 
एक तोला । उक्त सब द्रव्यों को मिला कर चिकने भाण्ड में रखें । 
एक शाण प्रमाण में दोषानुसार दूध या ऊष्ण जल या मजिष्ठादि 
कषाय से प्रपोग करें । यह गुग्गुल सभी प्रकारं के कुष्ठ, वातरक्त, 
सर्व व्रण, गल्म, प्रमेहपिटिका, प्रमेह, उदर रोग, मन्दाग्नि, कास, 
शोथ, पाण्डु और सवं रोग नाशक है । यह रसायन है । 


यह वासां कषाये के साथ चक्षुष्य, वरुणादिं कषाय से गुल्म, 
खदिर कषाय से व्रण एव कुष्ठ नाशक है । अम्ल, तीक्ष्ण द्रव्य, 
अजीर्णकारी द्रव्य, व्यवाय, श्रम, आतप, मद्य, क्रोध अपथ्य है । 

यह प्रयोग कुछ अन्तर के साथ भैषज्य रत्नावली में है । 


अमृता गुग्णुलु 


प्रस्थमेकं गुड्च्याशच अध॑प्रस्थंतु गुग्गुलोः 
प्रत्येकं त्रिफलायाश्च तत्प्रमाणँ विनिभिशेत्‌ 
सर्वमेकत्र संक्षुदूय क्वाथयेन्नल्वणेंऽभसि 
पादशेषं परिस्राव्य पुनरग्नावधिश्नयेत्‌ः 
तावत्पचेत्कषायंतु यौवतसांद्रत्वमागतं 
दंतीव्योष विडंगानिं गुडूची त्रिफलान्वितं 
ततश्चार्धपलं पूतं गृह णीयाच्च प्रति प्रति 
कर्षतु त्रिवृतायश्च सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ 
तस्मिन्‌ सुसिद्धं विज्ञाय कवोष्णे निक्षिपेदुधः 
ततश्चार्नि बलं ज्ञात्वा तस्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ 
ड वातरक्तं तथा कुष्ठं गृदजान्यग्निसादनं 
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दुष्टव्रणं प्रमेहांश्च आमवातं भगंदर 
नाड्यस्थि वातं aaa सर्वानेतान्‌ व्यपोहति 
अश्विभ्यां निर्मित: पूर्वं अमृताद्‌योहि गुग्गुलुः 


गुड्ची एक प्रस्थ, त्रिफला प्रत्येक आधा प्रस्थ, शुद्ध गुग्गुलु 
आधा प्रस्थ इन तीनों को एक द्रोण जल में पका कर चतुर्था 
वशेष कषाय बनाकर छान लें। इस कषाय को पकाकर गाढ़ा होने पर 
दन्ती, त्रिकटु, विडंग, गुड्ची, त्रिफला, प्रत्येक आधा आधा पल और 
त्रिवृता एक तोला अच्छी तरह मिला दें ag गुग्गुलु अग्नि बला 
नुसार सेवन करने से वातरक्त, कुष्ठ, अशे, अग्निमान्द्य, ढुष्टव्रण, 
प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाडीमर्माश्रितवातरीग और शोथ नाशक 
है । यह अश्विनी द्वारा निमित प्रयोग है | 


यह प्रयोग भेषज्यरत्नावली, रसरतून समुच्चय तथा वंगसेन 
एवं चक्रदत्त में इसी प्रकार दै । 


योगराज गुग्गुलु 


चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी तथा 
बिडंगान्यजमोदा च जीरक सुरदारु च 
चव्यंला सेवं कुष्ठं रास्ता गोक्षुर धान्यकं 
त्रिफला मुस्तक व्योषं त्वगुशौरं यवाग्रजं 
तालींसपत्रं गोक्षरं लवंगं सजिका शठी 

दंती गुडूची हपुंषा वाजिंगंधा शतावरी 
प्रत्येकं कर्षमात्रं स्यात्‌ चेतुष्कर्षो तंथामृता 
एतानि सुभिषक्‌ खल्वें सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्‌ 
यावंत्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रोहि गुग्गुल्‌: 
सम्मद्‌ य संपिषा गाढं स्निग्धभोंड निधापयेत्‌ 
ततोमात्रां प्रयृंजीतं यंथेष्टाहारं वोनपि 
योगराज इतिख्यातो योगोयंमंमृतो समः 
आमवातादिकान्‌ वात कृमीन्‌ दुष्टब्रणानपि 
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अग्नि च कुरुते दीप्तं रेतोवृद्धि बल तथा 
वातरोगान्‌ जयत्याशु संधिमन्यगतानपि 
पादग्रहं चोष्ट्रशीर्ष मन्यास्तंभं हनुग्रहं 
कणंग्रहं कर्णशूलं शिरश्शूलं मरुत्कृतं 
रास्ना क्वाथेन हंत्येषा केवलोवा प्रशस्यते 


चित्रक, पिप्पलीमूल, यवानी, सोया, विडंग, अजमोदा, 
जीरक, देवदारु, चव्य, एला, सैन्धव, कुष्ठ, रास्ना, MAT, 
धनिया, त्रिफला, मृस्तक, त्रिकटु, दालचीनी, उशीर, यवक्षार, 
तालीसपत्र, गोक्षुरुबडा, लवंग, सज्जीक्षार, कर्चूरर दन्ती, 
गुड्ची, हपुषा, अश्वगन्धा और शतावरी, सब एक एक तोला | 
गुड्ची सत्व चार तोळे | सबको चूर्ण करले । इन सबके समान भाग 
शुद्ध गुग्गुल लेकर उचित परिमाण में घृत के साथ कूट कर स्निग्ध 
भाण्ड में रख दें । इसे उचित आहार विहार पालन करते हुए 
मात्रानुसार प्रयोग करने से आमवात, वात, कृमि,  दुष्टव्रण, प्लीहा, 
गुल्म, उदररोग, आनाह और अर्श नाश होता है। यह अग्निदीपक है। 
शुक्र एवं बलवद्धक है । यह प्रयोग सन्धिगत एवं मन्यागत वात- 
रोग, पादग्रह, ANA, मन्यास्तम्भ, हनुग्रह, कणंग्रह्‌,  कर्णशूल 
और शिर शूल रास्नाक्वाथ के अनुपान से लेने पर नाश करता है । 
यह प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ भेषज्य रत्नावली में है । 


HE वटक 


ताप्यं दार्व्यास्‌ त्वचं चव्यं ग्रंथिक देवदारु च 
व्योषादि नवकं चैव चूर्णयेद्‌ द्विगुणं तथा 

मंड्रं चांजन निभं सवेतोष्ट गुणेन तत्‌ 
पृथर्विपक्वेगोमूत्रे वटकीकरण क्षमे 

TAA वटकान्‌ कुर्यात्‌ तान्‌ खादेत्तक्र भोजनः 
एते मंडूर वटका: प्राणदाः पांड्रोगिणां 
कुष्ठान्यजरणं शोफं ऊरुस्तंभ मरोचकं | 
अर्शांसि कामिलां मोहं प्लीहानं शमयंति च 
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à 


b 


aua uani, पिप्पली 
मूल, देवदारू, व्योषादि नवक (त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, मृस्तक, 
और विडंग) इन सब को चूर्णं कर लें। इस चूर्ण से दुगुना मंडूर 
लें । इन सब को अष्ट गुणा गोमूत्र में डाल कर पकाएं । गाढ़ा होने 
पर वटी बना लें । यह वटी तक्र के साथ भोजन करते हुए पाण्डु 
रोगियों के लिये जीवनदायक है । यह कुष्ठ, अग्निमान्द्य, शोथ, 
ऊरू स्तम्भ, अरुची, अशे, कामला, पाण्डु, प्रमेह और प्लीहा नाशक 
है । यह प्रयोग भेषज्य रत्नावली एवं भावप्रकाश में भी है । 


अष्टांग हृदय (पाण्डुरोग) में इसको विधि है। फल श्रुति के 
अनुसार यह प्राणदा गुटिका नाम से भी विख्यात g | 


कांकायन गुटिका 


पलानि पंच पथ्यायाः पले मरिच जीरके 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक नागरं 
पलाभिवृद्धिं क्रमशो यवक्षारं पलद्वयं 

भल्लातक पलान्यष्टौ तद्वत्सूरण कंदक | 
गुडेन गुटिकां कृत्वा तक्र शीतं पिबेदनु | 
नाशयेयु:षडर्शांसियुधि वज्रमिवासुरान्‌ 

कांकायनेन लिखिता शस्त्र क्षाराग्नि भोरुणा 


छि?” सु 


हरीतकी पांच पल, मरिच और जीरक एक-एक पल, 
पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और शुण्ठी एक-एक पल के 
वृद्धि क्रम से, ग्रवक्षार दो, पल, भल्लातक आठ पल, सूरण कन्द आठ 
पल, गुड चालीस पल | सब को अच्छी तरह कूट पीस कर मिला 
कर वटी बनाएं । तक्र के साथ लेने पर यह छः प्रकार के अशे को 
नाश करता है । क्षार, शस्त्र और अग्नि कमे से डरने वाले रोगियों 


के लिये यह उत्तम है । 


लवंगाद्यं मोदकम्‌ 


लवंगं पिप्पली शुंठी मरिचं जीरक द्वयं 
केसरं तगरं चैव एला जातीफलं तुगा 
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कटफल तेजपत्रं च पद्यवाज सवदन 
तक्कोल मंगरूश्चेंव उशीरं चाश्रक तथा 
कर्परं जातिकोशं च मृस्ता मांसीय वस्तथा 
धान्यकं शतपुष्पश्च लवंग सवतुल्वक 
सर्वचर्ण द्विगणितं शर्करां विनियोजयेत्‌ 
सर्वरोगं निहत्याशु अम्लपित्तं सुदारुण 
अग्निमांद्यमजीर्ण च कामिला पांड्रोगनुत्‌ 
बलपुष्टि करं चेव विशेषाच्छुक्र वर्धेनं 
ग्रहणीं सर्व रूपां च अतिसारं सुदुर्ज रं 
अश्विभ्यां निर्मितं हंति लवंगाद्यमिदं शुभं 


लवंग, पिप्पली, शुण्ठी, मरिच, दोनों जीरक, नाग केसर, 
एला, जायफल, वंश लोचन, कायफल, तेजपात, कमलगट्टा, चन्दन, 
शीतल चीनी. अगरु. उशीर, अभ्रक भस्म, कर्पूर, जावित्री, मुस्तक, 
जटामांसी. इन्द्रयव, धनिया और सोंफ़ इन सब का चूर्ण एक-एक 
भाग । इन सब के बराबर लवंग चरण । इन सब से दुगनी शकरा | 
सब को मिला कर तीन-तीन माणे के मोदक बना ल । यह मादक 
अम्लपित्त. अग्निमान्द्य, अजीर्ण, क्रामला, पाण्डु, संग्रहणी और 
अतिसार नाशक है । यह मोदक बल पुष्ट कारक तथा शुक्रव्धेक 
हे । यह अश्विनी द्वारा निमित है । 


रणं सार (वेप्पिलकट्टी ) 


वेदांबुधिक्षितिपलानि च कालशाक 
जंबीर निव तरुणच्छद पल्लवानां 
शुंठ्या:पलं मरिच जीरक दीप्यकानां 
एकेकमेतदखिलोन्मित सेंधवं च 
इत्यष्टभिविरचित: खलु चूर्णेसार: 
सशोषितोऽक्रं किरणेलंघु दीपनीय: 
रुच्योहितश्च सकलामयिनां प्रभावात्‌ 
इंद्रोपि चंद्रवदने स्पृह यत्यमुष्मे 
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कडियापाक के पत्ते और नींबू के कोमल पत्ते चार चार 
पल, निम्ब के कोमल पत्ते एक पल, शुण्ठी, मरिच, जीरक और 
यवानी एक एक पल । सब के बराबर सेन्धव लवण । इन सब को 
धूप में सुखा कर चूर्ण बना ले । यह चूर्ण सेवन करने से अग्निदीपक 
और लघुता कारक हे । यह रूचिकारक है । सर्व रोगों में हितकारी 
है । इन्द्र भी इस चूर्ण के लिये लालायित होते हें । 


(इस चूर्ण को कुछ परिवत्तेन कर के अधिक रोचक बनाकर 
घर घर में आज भी प्रयोग करते हे । 


अर्बुदहर लेप 


चित्रकं चिरबिल्वं च श्रृंगबेरं gadi 
लांगली शिग्रुमूल च दंतीलवण पंचक 
AFU मरिचं पिष्ट्वा गोमूत्रेण प्रलेपयेत्‌ 
सर्वार्बृदानि नश्यंति नरोहंति पुनः पुनः 


चित्रक, पूतिकरंज, शुण्ठी, पुनर्नवा, लांगली, शिग्रुमूल, दन्ती- 
मूल, पंचलवण, पिप्पली और मरिच । सव को गोमूत्र में पीस कर 
लेप करने से सभी प्रकार के अर्बुद नाश होते हे और पुनः नही होते | 


कासत्तिनुतिरि (कासहरी वात) 


शुंठी मरिच पिप्पल्यः मनोह्वा समसंयुतं 
कंयुण्णि तोये पेषिच्चु वतिः कास निवारिणी 


शुण्ठी, मरिच, पिप्पली, मनः शिला इन सब को भृंगराज 
स्वरस में मदन कर के कपडे पर लेप करके वति बनालें । 


इस वरति को घी में लिप्त कर जला दें । इस वति की धूप 
छेने से कास नाश होती है । 
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जीवंती मजिष्ठा दार्वी कंपिल्यक: पयस्तुत्थं 
एष घृत तैलपाक सिद्ध: सि(शी)तेच सर्जे रसः 
एषस्स मधूच्छिष्टो विपादिका तेन नस्यति ह्य FAT 


जीवन्ती, मंजिष्ठा, दारुहरिद्रा, कंपिल्ल, सफेद तुत्व और 
सर्जरस तथा मधूच्छिष्ट (मोम) सब समान भाग लें । पहले सर्जरस 
(राल) को घृत और तेल में पिघला ले फिर उस में मधूच्छिष्ट 
तथा जीवन्ती आदि का चूर्ण डाल कर अग्नि पर से उतार कर 
शीतल कर लें । यह पाददारी को नाश करता हैं 


कातुवल्लि तडिक्क (कर्ण पालीपोषक ) 


जीवन पंचमूलस्य कषाये माहिषं घृतं 
सिद्धं कल्कं रिमर्यष्टी लाक्षा स तुग गैरिकं: 
वेणु तन्मोरियुं कात्तुं पयसा सह पाचितं 
कर्णस्य सूक्ष्मवल्यांतु स्थूलढृत्तत्प्रलेपनं 


जीवनीय पंचमूल (शतावरी, क्षीरकाकोली, पालक, जीवक 
एव ऋषभक) सब समान भाग। इन के कषाय में भेस का घृत 
डाल कर निम्न कल्क द्रव्य और घरत के समान भाग महिष दुग्ध 
डाल कर घृत सिद्ध कर लें । 


कल्क द्रव्य :- यष्टीमधु, वंशलोचन, गैरिक और बांस की छाल इस 
घृत के लेपन से कर्णपाली लम्बी होती है । 


कुलन खत्तिनु कुलंबु 


मनोह्वा तुरिशुं तुत्थं करुप्पुशतमेन्निव 
मधूच्छिष्ठं JA युक्तं सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्‌ 
नालिकेरस्य चकिरिपिलिङ् डायनीरदिल्‌ 
पचिच्चिट्ट, कुलबाक्कि तेक्‌लिल्‌ कुलिनखाप हं 
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शि तुरिशु (aq: वीज), तुत्थ, अहिफेन, चूना 


मधूच्छिष्ट (मोम) और गड इनका सूक्ष्म चूर्ण करके नारिकेल के 
खोल को जलाकर निकाले गये तैल में मिलाकर नखों पर लगाने से 
कुनख नाश होकर सुन्दर नख उत्पन्न होते हैं । 


व्रण लेप 


शशिगिरिवर तुत्थं यष्टि कार्कोकिल्‌ बीजं 
क्रमवश परिबागाद्वधितं त्वक्करंजात्‌ 
दृढतर परिपिष्टं शुद्धजंबीर तोये 

घृतयुत परिलेपात्‌ तद्गतिघ्नं anea 


कपूर एक भाग, सिन्दूर, तुत्थ, यष्टीमधु, वाकुची और करंज 
की छाल क्रमशः एक एक भाग वृद्धि करके नींबू के रस में भावित 
कर । फिर घृत मिलाकर लेप करने से यह प्रयोग नाड़ीब्रण तथा 
दुष्टव्रण नाशक है । 


भगन्दरहर लेप 


मयंल वेप्पिल येूक्क्रु कटुक्का माणिमंध मिवमोरिलरच्चु 
लेपयेत्‌ पिडकिका भगंदरं वेनलू मेघमिव नाशमेष्यति 


हरिद्रा, निम्बपत्र, अर्कमूल, हरीतकी, सेंधवळवण इन सब 
को तक्र में पीस कर लेप करने से भगन्दर एवं पिटिका नाश होती हैं। 


अयवु कुलंबु (पेशी नरम करने का मलहर) 


योंट्रायों डुंडूड मुदुपच्च निशापरुक्क त्तोलु प्रसारिणी वरीकरू 
काचतुल्यं 
कुत्तिपिरिन्यु कदलीफल सेंधवाभ्यां वेण्णकुलंबय विनेत्रयु 
मुत्तमतान्‌ ॥ 


रसभरी, गुडुची, कच्ची हरिद्रा, पक्वसुपारीत्वक, प्रसारणी, 
शतावरी और दूर्वां सब समान भाग लेकर स्वरस निकाल लें । इस 
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में कदली फल और सेंधव मिलाकर छै से पैशीसिराग्रह नाश 


होता है । 
मम क्षोभ के लिए 


कूवयूरल्‌ पल नाल कुंदुरुक्क पलत्रयं 
afaa पलं MNA करुप्पध पलं भवेत्‌ 
इवयोक्के पोडिच्चिट्ट, कन्यास्वरस पेषितं 
तेप्पूनेय्यदु piez, मर्मक्षोभंजल्‌ Mas 
कुटुं कटच्चिट चूडं चलं वट्ट कणं विडुं 


अरारोट (साबूदाने का कन्द) चार पल, गुम्गुलू तीन पल, 
एलवा एक पल, अहिफेन आधा पल । सब को मिलाकर कुमारी 
स्वरस में अच्छी तरह पीस कर घृत मिलाकर लेप करने से मम 
क्षोभ नाश होता है । यह वेदना तथा शोथ युक्‍त पीड़ा को भी नाश 
करता है । 
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गुटिका प्रकरण 


नीलीमूलादि गुटिका 


नीलीमूलं च पिष्ट्वातु तत्पत्र स्वरसेन च 
पिप्पली रोहिणी युक्तं सामान्य ज्वर शान्तये 


नीली की जड़, पिप्पली और कट्की को नीली पत्रों के 
स्वरस के साथ भावना देकर बटी बना कर प्रयोग करने से सामान्य 
ज्वर नाश होता है । 


चुक्कु तिप्पल्यादि गुटिका 


चुक्कु तिप्पलि चेन्निनायक कलं कोंबुं वचा जीरकं 

रुद्राक्ष किरियात्तु चंचलियवुं पाषाण जीर्णोषणं 

कर्पूरं पुलूगं मनोह वतुरिशुं स्तन्येउलिय्यां रसे 

पिष्ट्वा जाजि रसे च पिण्डयप हरेत्‌ द्राक्‌ सन्निपात ज्वरं 


ais, पिप्पली, एलवा, मृगश्रंग, वचा, जीरक, रुद्राक्ष 
भूनिम्ब (चिरायता), गन्धाबेरोजा, मल्ल, पुरानी मरिच, कर्पर 
गन्धमार्जार वीर्य, मनःशिला और तुत्थ सब समान भाग लेकर 
चूर्णे करके स्तन्य और उलियां स्वरस और अजवायन के कषाय 
से मर्देन करके गुटिका बनालें । यह सन्निपात ज्वर नाशक है। 


मृद्दीकादि गुटिका 


मुद्दीका मरिचं शुंठी कणा सेंधव संयृतं ` 
नारी क्षीरेण पिष्ट्वातु नस्य संज्ञा प्रबोधनं 
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द्राक्षा, मरिच, शु विपी. और संन्धेव । इन सब को 


समान भाग लेकर स्तन्य में पीस कर नस्य रुप में प्रयोग करने से 
मूर्च्छा नाश होती है । 


ज्वरांकुश रस 


समैश्चतुर्जात शिलाल सूत व्योषे: कुमारी रस संप्रपिष्टे: 
माषार्धेमात्रा गुलिकाकृताहि ज्वरांकुशं नाम वदंति वैद्याः 


चावुर्जात, मनःशिला, हरताल, पारद और त्रिकटु सब 
समान भाग लेकर कुमारी स्वरस में घोटकर आधा माष (उड़द) 
की मात्रा में वटी बनाएं । यह ज्वरांकूश रस ज्वर नाशक है। 


रामबाण रस | 


सूतं गंधं विष तुल्यं धूर्त बीज त्रिभिस्समं 
चतुर्णां द्विगृणं व्योषं गृंजापत्र रसेन तु 
रामबाणमिति ख्यातं सर्व ज्वर विनाशनम्‌ 


पारद, गन्धक, वत्सनाभ सब एक एक भाग, शुद्ध धत्तूर 
बीज तीन भाग, त्रिकटु बारह भाग । इन सबको गुंजा के पत्रों के 
स्वरस में पीसकर गुंजा प्रमाण वटी बना लें । यह सर्वे ज्वर नाशक 
रामबाण रस है । 


HAJA गुटिका 


सुतगंधक रामठं वर कटूकृत्वा यवानी समं 

सर्वं षोडश भागमत्र च विषं जंबीर सम्मदितं 
Tama निबंध शुष्क गुलिका शूलापहंत्री परं 
कास श्वास हरी महाज्वरहरी नाम्नातु सूर्य प्रभा 


> पारद, गन्धक, हींग, त्रिफला, त्रिकट और यवानी सव 
समान भाग । इन सबका सोलहवां भाग शद्ध वत्सनाभ डालकर 
नींबू के रस की भावना दें और गांजा प्रमाण में वटी बना लें । यह 
वटी शूल नाशक है तथा श्वास, कास और ज्वर नाशक है । 
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मुक्कामुक्कुड वर्टी 


मुक्कामुक्कुडु जीरकद्दय वचा किर्यात्तु कपू रवृ 
जातिक्या पडु चेन्निनायक करां पुवुल्लि तक्कोलवु 
कोटुं नल्ल लवंग हिंगुमजमोजं केलभिन्यासके 
निर्गुडी स्वरसेन पिष्ट गुलिकां कोप्णांबुना पाययेत्‌ 


त्रिफला, त्रिकटु, दोनों जीरक, वचा, चिरायता, कर्पेर, 
जायफल, सैन्धव, एलुवा, लवंग, लशुन, शीतल चीनी, कुष्ठ, दाल- 
चीनी, हींग और अजमोदा सब समान लेकर निर्गुण्डी स्वरस की 
भावना दें और वटी बना लें । यह वटी ऊष्ण जल के साथ लेने से 
अभिन्यास ज्वर नाश होता है | 


कस्तूर्यादि गुटिका 


कस्तूरी किरियात्त रत्तपुलूकुं कांतेंदु जातीफल 
क्षारौ च त्रिफला त्रिजात हिरवी द्वौजीरकौ दीप्यकं 
अग्रग्राहि marg यष्टि कारयांपू कावितोयं रसं 
पारंकी पशुपाशि चंदनवच। चीनोषण त्र्यूषणं 

पोन कारांजन वस्त्रनागमनयो लाशालियूं चालियं 
चेर्तोप्पं सलिलेथवा पयसिवा भुंगस्य पिष्ट्वा कृता 
संशुष्कानिललल्‌ समीरगुलिका कुन्निप्रमाणं शृते 
प्रस्थार्धेऽभसि क्षे जीरकयृते सेव्यानिलाताँ नृणां 


कस्तूरी, चिरायता, रासना, गन्ध मार्जारजीर्य, अग्रस्कान्त- 
भस्म, कपूर, जायफल, क्षार द्वय, त्रिफला, त्रिजातक, हिरवी 
(aan मलयाल) दोनों जीरक, यवानी अकरकर्भ, सांक, यष्टीमधु, 
लवंग, गैरिक, सुगन्धवाला मोर, भार्ङ्गी, पशुपाशि, चन्दन, वचा, 
शीतल चीनी, त्रिकटु, सुहागा, नीलांजन, वत्सनाभि, मनःशिला, 
आशालि और हिगुल। सब समान भाग लेकर पानी या जीरक 
कषाय या भृंगराज स्वरस के साथ पीस कर वटी बना लें । यह गुंजा 
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प्रमाण वाली वटी एक तोळे जीरक को आधा प्रस्थ जल में पका 


कर अष्टावशेष कषाय में घिस कर प्रयोग करने से वातरोग नाश 
होता हैं । 


किर्यात्त जोरकादि मात्रा 


frata जीरकं पक्व पनसच्छद वृत वृ 
को डिपूर्वावणक्कग्रमूलत्तोडु समन्वितं 
भूनिब वेरु पुलुवु मरच्चु गुलिकी कृतं 
पिबेज्जीरकतोयेन वायक्षोभमकन्नुपोम्‌ 


चिरायता, जीरक, कटहल के पीले पत्तों के वृन्त, लतेरण्ड- 
मलत्वक, गन्धमार्जारवीर्यं सत्र समान भाग लेकर, लघु कण्टकारीमूछ 
(पुत्तरिचुण्ड मलयालम) के कषाय के साथ मदन करके वटी बना 
लें । यह वटी जीरक के कषाय के साथ लेने से वायुक्षोभ शान्त 


होता है । 
Agaa मात्रा 


जातीफलातिविष बिल्वफलाजमोज चूतास्थिदाडिम यवानि कराफु 
कृष्णा 

- जंब्वस्थि पंक्तिकल वरुत्त पोडिच्च त॒ल्यं कट्टीट्ट रेक्कलशुना-द्व 
तेलय॒क्‍तं 

पिन्निच्चमक्क बदरीफल तुल्य माक्कि तेनिल्‌ कोड्क्क दधितक्र मदिल्‌ 
कलर्न्‌ 


सर्वातिसार मुडने कडियोडकत्त्‌ मोडिट्टरोलक्कु मोरिटत्तित्तु, सेतुबध 


जायफल, अतिविषा, बिल्बफल, अजमोदा, आम की गुठली, 
दाडिम, यवानी, लवंग, पिप्पली, जामन की गठली सब समान भाग 
लेकर, लशुन के तेल में मदेन करके बदरीफल के समान वटी 
बना लें । यह वटी रोगबलानसार तक्र के साथ प्रयोग करने से 
अतिसार, उदर शूल और ग्रहणी रोग नाश होते हैं । 
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पच्च यडियादि गटिका 


चएंडिपुलियारलू तातिरिपुव्बु चालिय सहस्रवेधिकल 
पोच्चूचीट्रि यजमोज कौटजं तत्समंगयोड जातितन फळं 
मृस्तसातिविष योप्पमोक्कयुं नागफेनमपि शाल्मली रसे 
पेषितं बदरमान मार्न्‌रुट्रीडु मागुलिक तेनिल नक्कियाल्‌ 
इल्लयां कोडियपोक्कि तेवन्‌ फाणितेच कुटजेपि चेकिलां 


भल्लातक, चांगेरी, धातकी पुष्प, हिंगुल, कस्तूरी, लोध्रमल 
अजमोदा, कुटज, कटेरी, जायफल, मुस्तक, अतीस और अहिफेन । 
सब सम भाग लेकर चूर्ण बना लें और शाल्मली मल के स्वरस की 
भावना देकर बदरीफल समान वटी बना लें। यह वटी मध या 
कुटजफाणित के साथ लेने से उग्र अतिसार, रक्तातिसार, उदर शल 
और ग्रहणी रोग नाश करती है । 


> 


जातिक्कादि गुटिका 


जातिक्ययो डतिविषापाच्चोट्रित्तोलि तानिरि | 
मोचवेधिकल्‌ याललपुग्युवोक्क योप्पं पोडिच्चव 
कुटजत्वक्कृतेतोये चेतेतो गुलिकाकृतं j 


दध्नातेनोडु मोरालवा सर्वातीसार नाशनं 
एक द्विगुणितं तत्र यवबीजं पोडिच्चनु 


जायफल, अतीस, लोध्र और धातकी पुष्प, शाल्मली 
निर्यास, कस्तुरी, angga (पुष्प) सब समान भाग लेकर चर्ण 
कर ल.। इसमें कुटज त्वक कषाय की भावना देकर वटी बना ळें । 
इसे दधि मस्तु के साथ प्रयोग करने से सर्वातिसार नाश होते हैं । 
भावना से पूर्वे सब औषधियों के समान भाग यव चूर्ण भी डाल दें 
और फिर कुटज त्वक की भावना दें । 


लोहगूदादि गुटिका 


तेकराज रसे सुभावित लोहगूद वरारज 
सतुल्य भाग वटच्छदो-द्व भस्मचाप्यमुना समं 


221 
" Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


पदयते aaa TAR 
पिन्नमप्यति पांडुरोगमुदश्विता सह सेवितं 


भृंगराज के स्वरस में भावित मंडूर भस्म एक भाग, 
त्रिफला चूर्ण एक भाग, दोनों के समान भाग वटपत्र भस्म, इन 
सब को मिला कर उसमें भृंगराज स्वरस की भावना देकर विभीतक 
के आकार की गुटिका बना लें । इस गुटिका को तक्र के साथ प्रयोग 
करने से पाण्डुरोग नाश होता है । 


किट्टादि गुटिका 


किट्टत्तिन्‌ पोडि नालि कांतमुरियुं नालिक्कुनालोन्नुटन्‌ 
चिचाभूति पोडिच्चु चित्रकम तुं मुष्टि प्रमाणं तथा 
कृष्ण श्वेतमिरंडु मश्रकमतुं वेरिट्टु त्रिशंत्कलं 
QAT इव नाल्कलं चु गुलवु सूतं तथा गंधक 
कय्योन्निमोरड कलंचि मुरिकिकिव ट्टित्‌ 

चारोक्कु मारुरि युरिश्शे पिलिय्युकोंड 

नेरत्त रच्चु दिवसत्तेयतीतमानाल्‌ 

पिन्नेच्चमक्क गूलिका पुनरेणपताक्कि 

नोवेन्ननोवु वलिवूदर पांड्रोगं 

वेरट्ट, जाठर कृशानु विवृद्धिमेति ` 


मंडूर भस्म चार पल, कान्त भस्म दो पल, इमली त्वक 
की भस्म एक पल, कृष्ण एवं श्वेत अभ्रक भस्म दोंतों प्रत्येक पंद्रह 
कलंचु (12 कलंचु = 1 पल) 14 पल, गुड, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक 
सब चार चार कलचु पल इन सब को मिलाकर चूर्ण बनालें। फिर इस 
में भृंगराज स्वरस, मूर्वास्वरस करंजस्वरस और पारिभद्र स्वरस की 
क्रमशः भावना देकर अस्सी वटी बनालें | यह वटी शूल, पाण्डु, श्वास 
एवं महोदर को नाश करती है तथा दीपक हैं । 
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> 


निरुरि वैरि तेलिशूक पुलि कुरुत्तोल्‌ मुक्का 
faai पशयुभांबलरिस कांता 

चेम्मण्‌ निशाद्वय हिमं सितयत्तिनीरिलू 
सप्ताह पिष्टमिह मेह गणं पिनष्टि 


निरुरिमूल, वैरि मेहरि-सप्तरंगी, एक नायक अमन्याल 
कतक (निमेली), समुद्रफेन, इमली के बीजों की त्वचा, त्रिफला, 
कपित्थ निर्यास, आंबलरि, कुमुद बीज, कमलगट्टा, अयस्कान्त 
भस्म, चेम्मण (गैरिक ),दोनों हरिद्रा, चन्दन और शर्करा। इन सब को 
औदुम्बर की त्वचा के रस में सात दिन तक भावना देकर 
गुंजा प्रमाण में बटी बना लें । यह वटी प्रमेह एवं व्रण नाशक है । 
यह ग्राही, बलकारक एव ओजस्कर है | 


बिल्वादि गुटिका 


बिल्वस्समूलं सुरसस्य पुष्पं पलं करंजस्यनतं सुराह्नं 

फलत्रयं व्योष निशाद्वयं च बस्तस्य मूत्रेण सुसूक्ष्म पिष्टं | 
भुजंगलूतोंदुरु वृश्चिकाद्यैः विषूचिकाजीणंगर ज्वरैश्च j 
आर्तान्नरान्‌ भूत विषादितांश्च स्वस्थीकरोत्यंजनपाननस्ये: 


बिल्व मूल, तुलसी पुष्प, करंजबीज, त्रिफला, त्रिकटु, दोनों 
समान भाग बकरे के मूत्र की भावना देकर वटी बना लें। 
यह वटी पान, नस्य और अंजन के रूप में प्रयोग करने से सर्पविष, 
लूता, मूषक, वृश्चिक आदि का विष तथा गरविष, विसूचिका, 
अजीणे, ज्वर और भूतबाधा नाशक है ।' 


रामचंडीश्वर रस 
चेंबुनन्नाय्‌ पोडिच्चिट्टु कूट्रेणं वत्सनाभियूं 
रसं च गंधक लाक्षा इवयोप्पिच्चु तत्क्षणे 
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निर्गडी इंजितत्‌ नीर AARE KULIA 
कुन्नि तन्‌ कुरु वेप्पोले अरिट्टुतुण्नक्कुक 
रामचंडीएवरं नाम पिबेत्सन्निहरं पर 


ताम्रभस्म, वत्सनाभ, पारद, गन्धक, लाक्षा, सब समान भाग 
लेकर निर्गण्डीमल स्वरस और आद्रक स्वरस की भावना देकर गुंजा 
प्रमाण वटी बना लें । यह रामचंडीश्वर सभी प्रकार के सन्निपात में 


उपयोगी है । 
आनंदभेरव गुटिका (पोनकारादि) 


पोंकारं कायवुं नाभि मुळगु तिप्पली तथा 
नारंडानीर पिलितिंयुट्टु अरच्चिट्टं गुरुट्दुक 
तिन्तेनन्नायुणत्रिकट्टु तद्रसे पानमाचरेत्‌ 
आनंदभैरवं नाम सन्निपात ज्वरापहम्‌ 


टंकण, हिगुल, वत्सताभ, मरिच और पिप्पली सभी समान 
भाग लेकर नीबूं के रस में भावना देकर गुंजा प्रमाण वटी बनालें 
तथा नींबू के स्वरस के साथ प्रयोग करें यह गुटिका सभी प्रकार के 
सन्निपात में उपयोगी हे । 


रामबाण गुटिका (नव ज्वर निवारिणि) 


जातिक्यापल मोन्नाकु गंधक द्विगुणं भवेत्‌ 
त्रिभागं रामठं चेव जपालं च तदर्धेकं 

इंचि नीरिलरच्चिटु दिनं मून्निनु कोल्लुक 
गुलिका रामबाणाख्या नव ज्वरविनाशिनी 


जायफल एक भाग, आमलासार गन्धक दो भाग, हींग तीन 
भाग, जयपाल डेढ़ भाग इन सब को तीन दिन तक आद्रेक स्वरस मैं 
भावना देकर चने के समान वटी बनालें । यह गुटिका नव ज्वरों मै 
हितकारी है । 


(९0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalay2 007५५), Karoundi, Jabalpur, MP | 
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त्रिफला गंधक व्योषं पारदं कृष्ण जीरकं 
तुल्यं कुट्टि यृरुट्रेणं नारंडा रसपेषिता 
सन्निपातांतकं नाम एतत्सौख्यकरं परं 


त्रिफला, गन्धक, त्रिकटु, पारद, कालाजीरा सब समान 
भाग लेकर क्रमशः पीसकर नींबू स्वरस की भावना दें और गुंजा 


परिमाण को गुटिका बनाले । यह गुटिका सन्निपात नाशक है | 
चायिल्यादि गुटिका 


चाल्यं पत्तु पणत्तूकक कंडिवेण्ण तदर्धकं 
चेन्निनायकमर्धं च करुप्पुं मुप्पणत्तिड 
विश्व मुस्ता कषायत्तिळू नालुमाय रच्चुडन्‌ 
मरिचत्तिन्‌ प्रमाणत्तिलुरुट्रिद्ग तुणक्कुक 
इचिनीरिल्‌ कोड्क्केणं सर्वसन्निविनाशनं 


हिंगुल दस भाग, कंडिवेण्ण पांच भाग, एलुवा ढाई भाग, 
अहिफेन तीन भाग इन सबको शुण्ठी और मुस्तक के कषाय में 
चार याम तक मर्दन करके मरिच समान गुटिका बनालें। यह गुटिका 
| स्वरस के साथ लेने से सभी प्रकार के सन्निपात नाश 
करती है । 


भूतभेरव रस 


पारदं गंधक ताम्रं वल्विक्वाथेतु मर्दयेत्‌ 
वज्रमूषागता वाथवालुकायंत्रक्रे पुनः 
मार्जार जंबुके: पित्त: भावितं प्रहरद्वयं 
गुंजामात्रं प्रयोगेण देयं शीतोदके पुनः 
afaa तत्क्षणं हन्ति रसोयं भूतभेरवः 
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Aika aa én मद Rea लेकर चित्रक के 
क्वाथ में मदेन कर के वज्त्रमूषा में रख कर वालुका यन्त्र से अग्नि 
दें । शीतल होने पर बिल्ली और लोमडी के पित्त से दो प्रहर तक 
भावना देकर गुंजा के समान वटी बनालें । यह वटी शीतल जल के 
साथ लेने से सन्धिक ज्वर नाश करती है । 


aaga गुटिका 


त्रिक्षारं पंचलवणं मृतंताम्र रसं समं 
अर्कमूल कषायेण दिनानि त्रीणि मर्देयेत्‌ 
संशोष्य वालुकायंत्रे दिनेक वस्त्रमूषया 
सुशीतले समुद्घृत्य खर पित्तेन भावितं 
दातव्यं माषमात्रं तु मधुकस्यानुपानतः 
तांत्रिक सन्निपातं च तत्क्षणेन विनाशयेत्‌ 
ताम्रभैरव नामायं रसज्ञैः परिकीतितः 


त्रिक्षार (यव, सज्जी, टंकण), पेचलवण, ताम्र भस्म, पारद 
सब समान भाग लेकर अकं मूल कषाय में तीन दिन तक मर्दन करें। 
सूखने पर वज्रमूषा में रख बालुका यन्त्र से आठ याम तक अग्नि दें। 
शीतल होने पर गधे के पित्त से भावना देकर उड़द के समान गुटिका 


बना लें। यह गुटिका मृलेठी कषाय के साथ लेने से तान्त्रिक 
सन्निपात नाश करती है । यह एक निर्गन्ध रस प्रयोग है । 


रसादि गुटिका 


रसं मनश्शिला गंध gaa मृतता्रकं 
बृहतीफलक द्रव्यैरूदघृतं गुलिका कृतं 
मूषया भूपुटे पाच्यं बालुका यंत्रके पुनः 
सुशीतले समुद्धृत्य कपि पित्तेन भावयेत्‌ 
चण मात्रं प्रदातव्यं नालिकेर जलेन च 
अथवा त्रिकटुद्राव्यंः नाशयेच्चित्त विभ्रमं 


पारद, मनःशिला, गन्धक, सैन्धव, ताम्र भस्म, सब समान 
भाग लेकर बड़ी कटेरी के स्वरस में भावना देकर सूखने के वाद 
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पहले मूषा में रख करे भू पुट दे | फिर बालेको यन्त्र से अग्नि दें । 
शीतल होने पर बन्दर के पित्त से भावना देकर चणक प्रमाण में 
गुटिका बना दें । यह वटी नारियल के जल अथका त्रिकटु कषाय के 
साथ लेने से चित्त विभ्रम सन्निपात नाश होता है । 


ज्वरांकुश रस 


रसस्य द्विगुणं गंधं गंधतुल्यंतु टंकणं 
रसतुल्यं विषं योज्यं मरिचं पंचधा विषात्‌ 
कट्फलं दंतिबीजं च प्रत्यक मरिचान्वितं 
ज्वरांकुशो रसो ह्येषश्चूर्णयेद्याम HAF 
मार्षकेन निहत्याशु ज्वरमुग्रं त्रिदोषजं 


पारद एक भाग, गन्धक दो भाग, टंकण दो भाग, वत्सनाभ 
एक भाग, मरिच पांच भाग, कायफल और दन्तीबीज पांच पांच 
भाग लें । पहले पारद और गन्धक की कज्जली बना लें फिर अन्य 
द्रव्य मिला कर एक याम तक मर्दन करें । यह रस एक उड़द प्रमाण 
में सेबन करने से उग्र त्रिदोषज ज्वर नाश करता है। यह रस 
रसेन्द्र सार संग्रह, रस राज सुन्दर तथा रस चडांशु में इसी प्रकार 


है । 
महाज्वरांकुश रस 


शुद्धसूतं विषं गंधं धूर्तेबीजं त्रिभिस्समं 
चतुर्णा द्विगुणं व्योषं चूर्णं गुंजा ` प्रमाणकं 
जंबीरकस्य स्वरसे चाद्रेकस्य AT 
महाज्वरांकुशोनाम ज्वराणामतको भवेत्‌ 


शुद्ध पारद, वत्सनाम, गन्धक सब एक एक भाग-धत्तूर 
बीज तीन भाग, त्रिकटु (प्रत्येक चार चार भाग )। इन सबको मिलाकर 
गुंजा प्रमाण में नींबू के स्वरस या आद्रक स्वरस के साथ सेवन करने 
से समस्त प्रकार के ज्वर नाश होते हैं। यह रस ज्वरांकुश के नाम 
से भैषज्य रत्नावली, वृहत्निघंटु रत्नाकर और रस राज सुन्दर में 
इसी प्रकार है । | 
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रामबाण रस-(8) 


हिंगुलं भूषिकण्मानं चतुष्षण्मानतः क्रमात्‌ 
मर्दयित्वातु सुश्लक्षणं स्वर्णं पत्र रसेन वा 
गंजामात्रं प्रयंजीत शर्करायां विशषत 
रामबाण मिति ख्यातं सर्वे शीत ज्वरापह्‌ 


हिगुल चार भाग, षिक पाषाण छः भाग दोनों को मिला 
कर धत्तर पत्र स्वरस में अच्छी तरह मदन कर ले । यह रस गंजा 
प्रमाण में शर्करा के साथ लेने से सभी प्रकार के शीत ज्वरों को नाश 


करता है । 
रामबाण रस-(4) 


द्विनिष्कं रसकं चैव गौरी पाषाण निष्ककं 
धत्तर बीज निष्कार्ध पिष्ट्वा तत्पत्र वारिणा 
मदग प्रमाण वटिकां गुलेन सह भक्षयत्‌ 
सर्व शीत ज्वरं हन्यात्‌ रामबाण रसोत्तम 


रसकं (तुत्थ) दो भाग, गौरी पाषाण (संखिया) एक भाग 
धत्तर बीज आधा भाग सबको धत्तूर पत्र के स्वरस में पीसकर मूग 
प्रमाण की वाटिका बनालें । यह वटिका गुड के साथ सेवन करने से 
सभी प्रकार के शीत ज्वर नाश करती है । 


रामबाण रस - (5) 


पारदं चेक भागं च द्रौभागौ गंधकस्य च 
हिगुलस्य त्रयोभागाश्चतुर्भागाश्च दंतिनः 
वन चित्रक सारेण यामषट्कंतु मदेयेत्‌ 
मरिचाभां वटीं दद्यन्माक्षिकेणाद्रकेणवा 
रामबाण रसो नाम सर्वे ज्वर कुलांतकः 


पारद एक भाग, गन्धक दो भाग, हिंगुल तीन भाग, दन्ती 


चार भाग | इन सब को जंगली चित्रक के रस के साथ छ याम 
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तक मदन करके मरिच समान वटी बना लें । यह वटी मधु अथवा 
आद्रेक स्वरस के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के ज्वरों को नाश 
करती है । 


शीत नागाँकुश रस 


संशुद्धमाखु पाषाणं कर्पूरं समभागिकं 
कारवेल्ली रसोनेव याममात्रं विमदंयेत्‌ 
राजसर्षप मात्रेण गुलिकां कारयेत्‌ भिषक्‌ 
तक्रेण सह दातव्यं तत्रान्नं भोजयेल्लघु 
शीतनागांकुशो नाम दुष्ट मीशवरनिमितम्‌ 


शुद्ध आखु पाषाण (संखिया भेद) और कर्पूर समान भाग 
लेकर PS के रस में एक याम तक मर्दैन करके बड़ी सरसों के 
बराबर वटी बना लें । यह वटी तक्र के साथ लें और तक्र युक्त लघु 
भोजन करें । यह शीतज्वर नाशक है । 


शीतज्वरगर्जासह रस 


द्वादश कबरी मूषिक युग्मं कांचन पल्लवदल रसमर्द्य 
गुंजा मात्रा गुटिका बद्धा योजन शीत ज्वरगजसिहः 
पाल तुत्थ बारह भाग, आखु पाषाण (संखिया भेद) दो 
भाग, दोनों को धत्त्रे के पत्तों के रस में मर्दन करके गुंजा प्रमाण 
में गुटिका बना लें । यह वटी शीत ज्वरनाशक है । 


सर्व ज्वरहर मात्रा 


आखोस्तु विषमेकांशं शिखितुत्थं दशांशकं 
धुधुँर सारे संपिष्ट्वा गुलिकीकृत्य शोषयेत्‌ 
त्रिपाद पण मात्रंतु भक्षयेच्छकरायुतं 
क्षीराज्नं दापयेत्पथ्यं सर्वं जवरहरं परं 
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आख aili दस भाग को 
धत्तर स्वरस में पीस कर बहुत ही थोडी मात्रा मै शकरा के साथ 
प्रयोग करें और दूध के साथ पथ्य भोजन दे । यह वटी सर्व ज्वर 


हर नाशक है | 


_ 


ताप ज्वरहर मात्रा :- 


द्विनिषकं जातिलिगं च अमृतं निष्कमेव च 
रोहिणी च चतुनिष्कं शीततोयेन पेषयेत्‌ 
नारी क्षीरानुपानेन तथा शकरयायुतं 
मापमात्रातु गुटिका तापज्वरह्री भवेत्‌ 


हिगुल दो भाग, वत्सनाभ एक भाग, कटुकी चार भाग । 
इन सब को शीतल जल के साथ पीस कर माष (उडद) प्रमाण में 
वटी बना लें । यह वटी स्तन्य तथा शर्करा के साथ लेने से ताप 
ज्वर नाश होता है । 


सूचीमुख रस 


सूतं गन्धक तालकं मनश्शिला ताली भवं तुत्थकं 

जंबाल विष टंकणं कटूफलं खल्वे समांशं दृढं 

कृत्वा कज्जलिकां विषोज्वल फणी पित्तेश्व संभाविता 

्षिप्ताप्त्वा काचक कुप्पिकां कुप्यके रस वरस्सूची- 
मुखो नामतः 

ब्रह्मद्वार विकीर्णं रोपित रसँगुँजा समा मदिता 

उन्माद ज्वर सन्निपात गरलं मेहं धनुर्वातनुत्‌ 


पारद, गन्धक, हरताल, मनःशिला, तालीभव (माक्षिक) 
MAKA, जयपाल, वत्सनाभ, उंकण और कायफल सब समान भाग 
लेकर क्रमशः खल्व में डाल कर मर्दन कर लें। फिर सर्प के पित्त 
से भावित करके काच की कूपी में रख लें। यह सूचीमुखरस 
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ब्रह्म रंध्र को विकीर्ण ( थोडा चीर कर ) कर गुंजा मात्रा में वहां 
लगा कर मर्दन करने से, उन्माद, ज्वर, सन्निपात, विष दोष, प्रमेह 
और धनुर्वात को नाश करता है । 


सवे रोगकुलांत रस 


अमृतं चेक निष्कं च तत्समं कण चूणितं 
तयोहिगुल मात्रेण वटी जंबीर नीरजैः 
शीतोदक वाद्रेक वा पिबेन्माषप्रमाणकं 
राजयक्ष्मानिल श्वास ज्वर मन्दानलानपि 
सन्निपातं महावातं सर्वरोगकुलातकं 


वत्सनाभ एक भाग, पिप्पली एक भाग, हिंगुल दो भाग 
सब को नींबू स्वरस में घोट कर वटी बना लें । यह वटी (उड़द 
प्रमाण में) शीतल जल या आद्रक स्वरस के साथ लेने से क्षय, वात 
रोग, श्वास, ज्वर, मन्दाग्नि, सन्निपात और महावात को नाश 
करती है । 


रोगत्रयारि रस 


पारदं चामृतं गधं सर्वं शुद्धं च कारयेत्‌ 
वराव्योषेण सम्मिश्र सर्व तुल्यं विमर्दयेत्‌ 
ज्वालामुख्याश्च निर्यास सुरणं चित्रकाद्रेकं 
शिग्रुपौननेवेर्नेव प्रत्येक भावनात्रयं 

तत्र संस्थितमादाय दीयतां गुंजमात्रकं 

नव ज्वर विनाशाय चाद्रकस्य रसेन तु 
किरातं मरिचं देयं सन्निपाते त्रयोदशं 
रोग त्रयारिविख्यातो रसराजेन fafaa: 


पारद, वत्सनाभ, गन्धक (सब qa), त्रिफला और 
सब समान भाग लेकर सब को मर्दन करें । इसमें ज्वाला- 
मुखी निर्यास (कलहारीकन्द), सूरण, चित्रक, आद्रेक, शिग्रु और 
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प्रमाण में वटी बना लें । यह वटी नवज्वर में आद्रेक स्वरस से तथा 
तेरह प्रकार के सन्निपात ज्वरो में चिरायता और मरिच के साथ 


प्रयोग करें । 
आनंद रस 


आनंदो हिंगुलं गंधं हरवीर्यं च तालक 
तीक्ष्णं ताम्रं नागवंगे मदितं त्रिफला द्रेके: 
पर्पटस्य कषायेण डोलायंत्रे दिनं पचेत्‌ 
फणिपित्तेन संभाव्यं गुंजामात्रं प्रयोजयेत्‌ 
ततक्षणेन विनश्यंति शीतांगं सान्निपातिक 
तक्रदध्योदनं पथ्यं दापयेन्नालिकेरजे 


वत्सनाभ, हिगुंल, गन्धक, पारद, हरताल, लोह भस्म, 
ताम्र भस्म, नाग भस्म और वंग भस्म सब समान भाग । इन सब 
को मिलाकर त्रिफला कषाय और आद्रक स्वरस में मर्दन कर के 
पर्पट कषाय में दोला यन्त्र से एक दिन तक पकाएं । इस के पश्चात 
सर्प पित्त से भावित कर के गुंजा प्रमाण में वटी बनालें । यह वटी 
शीतांग सन्निपात को तुरन्त नाश करती है । इस के साथ तक्र, दही 
और भात का भोजन तथा नारिकेल जल पथ्य के रुप में सेवन 
कराएं । 


चडभास्कर रस 


हरबीजामृत बलि प्रत्येक निष्क सम्मितं 
टकणं दशनिष्क च जंबालं विशतिस्तथा 
शुद्ध खल्व तले क्षिप्त्वा निर्गुडी रस मदितं 
मुद्गप्रमाण गुटिकां गुडेन सह्‌ भक्षयेत्‌ 
पांडुगोफोदरावतं गुल्म ष्लीह गुदकृमीन्‌ 
अजीरणमामशूलं च दीपनं पाचनं परं 

पुराणं च ज्वरं मेहं मूत्रकृच्छाश्मरी व्रणान्‌ 
स्वेव्याधिह्रश्शीघ्रं रसोयं चंड भास्करः 
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पारद, वैत्तनैसि, AR, टंकण दस 
भाग, जयपाल बीस भाग, सब को मिलाकर खरल में निर्गण्डी 
स्वरस से घोट कर मूंग के बराबर वटी बनालें । यह वटी गुड के 
साथ लेने से पाण्ड, शोथ, उदावते, गुल्म, प्लीहा, गुद्‌ रोग, क्रमि, 
अजीणे, आमशूल नाशक है। यह दीपन तथा पाचन है । यह पुराण 
ज्वर, प्रमेह, मूत्रकुच्छ, अश्मरी, व्रण तथा सभी व्याधियों को नाण 
'करती है। | 


A 


यह रस योग, वृहत्‌ योग तरंगिणी में इसी प्रकार है । 
नोलकठ रस 


ga गंधक लोहं च विषं चित्रक पत्रकं 
विडंगं रेणुकं मुस्तं एला टंकण केसरं 

त्रिकटु त्रिफलानां च शुल्ब भस्म तथैव च 
एतानि समभागानि गुडं द्विगुणमुच्यते 
चणमात्रां वटीं कृत्वा भक्षयेद्विधिना नरः 
श्वासं कासं क्षयं गुल्म प्रमेहं विषम ज्वरं 
हिध्मायां ग्रहणी दोषे शोफे पांडौ भगंदरे 
मूत्रकृच्छ मूढगर्भे वातरोगे च वारिणा 
नीलकंठ रसो नाम योगः स्यात्‌ ब्रह्म निमितः 


पारद, गन्धक, लोह भस्म, वत्सनाभ, चित्रक, तेजपात, 
E रेणुका, मुस्तक, एला, टंकण, नागकेसर, त्रिकट, त्रिफला और 
ताम्रभस्म सब समान भाग ले कर चूर्ण बनालें । इन सब से दुगना 
गुड मिला कर चने के बराबर वटी बनालें । यह वटी विधि पूर्वक 
सेवन करने से श्वास, कास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषम ज्वर, हिक्का, 
ग्रहणी, शोथ, पाण्डु, भगन्दर, मूत्रकृच्छ, मूढगर्भ और वात रोगों को 
नाश करती है । इसे जल के साथ लेना चहिये । यह ब्रह्मा द्वारा 
निमित नीलकण्ठ रस है । 


i यह रस प्रयोग, वृहत्‌ निघण्टु रत्नाकर एवं रसेन्द्रसार 
सग्रह में भी इसी प्रकार है । 
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गगनेश्वर रस 


अभ्रक वत्सनाभं च लोहभस्म च गंधक 
शद्धसूतं कणां शुंठी प्रत्येक निष्क सम्मितं 
आद्रक द्रव संयुक्तं मर्दयेद्‌ दिवसत्रयं 
mazi लिहेत्‌ क्षौद्रे श्वासं कासं च पीनमं 
qaña वातरोगं च अम्लपित्तं विनाशयेत्‌ 
गगनेशवर नामायं रसो भास्कर निर्मितः 


अभ्रक, वत्सनाभ, लोहभस्म, गन्धक, पारद, पिप्पली, शुण्ठी 
सब समान भाग लेकर आद्रक स्वरस से तीन दिन तक मर्दैन करके 
दो उड़द प्रमाण में वटी बना लें । यह वटी मधु के साथ लेने से 
उवास, कास, पीनस, अग्निमान्द्य, वातरोग और अम्लपित्त को नाश 
करती है । यह भास्कर निमित गगनेश्वर रस है । 


जार्तिलगादि गुटिका 


जातिलिगं त्रिकटुकं हरितालं मनश्शिला 

टंकणं वत्सनाभं च पेषयेदार्द्रक द्रवेः 

हरिन्यरि जले चापि गुलिकीकृत्य शोषयेत्‌ 

कासं श्वासं च हिक्कां च क्षय कासं च नाशयेत्‌ 


हिंगल, त्रिकट, हरताल, मनःशिला, टंकण और वत्सनाभ 
इन सब को आद्रक स्वरस और कच्ची हरिद्रा के स्वरस में मदन 
करके वटी बनालें । यह वटी कास श्वास, हिक्का और क्षयज कास 
को नाश करती है । 


इस का अनुपान मधु, पिप्पली चूर्णे और लाजा है । 
शूलकुठार रस 


पारदं टकण गंध त्रिफला व्योष तालक 
विषं ताम्रं स जंबाल त्रिदिनं भुंगमदितं 
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गुंजढा/फ्र्सग्र saana sardot Biagarosha 
खादेत्‌ शूलकुठारोयं विष्णुचक्रमिवासुरान्‌ 


पारद, टंकण, गन्धक, त्रिफला, त्रिकटु, हरताल, वत्सनाभ, 
ताम्र भस्म और शुद्ध जयपाल । सब समान भाग लेकर भृंगराज 
स्वरस में तीन दिन तक मर्दन करें । फिर गुंजा प्रमाण में वटी 
बना कर मरिच चूर्ण या आद्रेक स्वरस के साथ सेवन करने से समस्त 
प्रकार के शूल नष्ट होते है । यह प्रयोग वृहत्‌ निघण्टु रत्नाकर में 
इसी प्रकार है । 


गुल्मकुलांतक रस 


अयश्चूर्ण पंच निष्क गंधक च मनश्शिला 
पृथक्‌ चूर्ण द्विनिष्क च पारदं निष्कमात्रकम्‌ 
कुमारी रसे पिष्ट्वा तीक्ष्णातप निवेशितं 
व्योष सेँधवयोर्भूयः त्रिपलान्यभयां पुन: 

षट्‌ पल भस्मना तेन योज्यं भृंगरसेन च 
पिष्ट्वा चणक मानेन कृत्वा च गुलिकां सुधी: 
वात गुल्मंच कासं च स्वरसादाग्नि मंदताम्‌ | 
kaza जलकूर्मच प्लीहमर्शासि कुष्ठक 
ध्रुव जयति योगोयं नाम्ना गुल्म कुलांतकः f 


लोह भस्म पांच तोले, गन्धक और मनःशिला पथक-पथक 
| तोळे, पारद एक तोला । इन सब को कुमारी स्वरस में पीस कर 
तीक्ष्ण धूप में रख दें । सूखने पर चूर्ण करके त्रिकट और सेन्धव 
तीन पल तथा हरीतकी छः पल उक्त भस्म में डाल कर भंगराज 
स्वरस से मर्दन करके चने के बराबर वटी बना लें। यह वटी वातगल्म 
कास, स्वरभग, अग्निमान्य, श्वित्र, जलकूर्म, प्लीहा, अशं और कुष्ठ 
को नाश करती है । 


शंखपाणि रस 


शुद्धसूत विषं गंधं पलांशं मदेयेद्दुढं 
मरिचं मागधी शुंठी हिगु चेव द्वयं द्वयं 
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पलाष्टकं च लवणं चिचाक्षार पलाष्टक 
सप्तवारं दग्धशंखं जंबौराम्लेन पेषयेत्‌ 
पलाष्टक च संयोज्यं सर्वं जंबीर नीरके 
मर्दयेदिनमेकतु तीष्णातप वटीकृतां 
पिबेदम्लक सारेण पंचगुल्म निवारणं 
ग्रहणीरोगमर्शश्च तथातीसारनाशनं 

सर्व व्याधि हरं शीघ्र रसोयं चक्रपाणिना 


शद्ध पारद. वत्सनाभ और गन्धक एक एक पल लेकर 
कज्जली बनाळें। उस में मरिच, पिप्पली, शुण्ठी और हींग दो दो पल 
सैन्धव आठ पल. चिचाक्षार आठ पल, शंख भस्म सात पल । सब 
को मिलाकर नीब के रस में पीस लें । फिर एक दिन तक आठ पल 
नींब के रस में भावना देकर वटी बनालें और धूप में सुखाल । यह्‌ 
वटी अम्ल रस के साथ सेवन करने से पांच प्रकार के गुल्म, ग्रहणी 
अर्श और अतिसार नाश करती है । 


यह विष्णु द्वारा निमित सर्व व्याधिहर शंखपाणि रस है। 
आनंद रस 


जातीफलं हिगुल सुंदर च वराच शुंठी विषहैमवीजं 
स पिप्पलीकं घन दीप्ययुग्मं जंबीर सारे सहमदितेतु 
धुधूरतोयेविजयाद्रेकेण गुंजैकमानां गुटिकां प्रकुर्यात्‌ 
निहति वातं कफमुग्रशूळमामातिसारं ग्रहणीविकारं 
करोति शुक्लं सितयानृपानाद्रसोयमानंद इति प्रसिद्धः 


जायफल, RIS, अयस्कांत भस्म, त्रिफला, शुण्ठी, वत्सनाभ, 
धत्तूर बीज, पिप्पली, मुस्तक और दोनों यवानी सब समान भाग 
लेकर नींबू के रस, धत्तूर पत्र स्वरस और भांग पत्र स्वरस तथा 
आद्रक स्वरस में अलग अलग एक एक दिन मदेन करके गुंजा प्रमाण 
में गुटिका बना लें । यह गुटिका मिश्री के साथ लेने से वात, कफ, 


उग्र शूळ, आमातिसार औरः ग्रहणी दोष को नाश करती है । पर्द 
शुक्रल है । 
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कनकसुंदर रस 
हिंगुलं मरिचं गंधं पिप्पली टंकणं विषं 
हेमबीजं समं तेषां विजयाद्रव gadi 
चणमात्रां वटीं कृत्वा रसः कनकसुंदरः 
भक्षयेत्‌ ग्रहणीं हंति आमशूलमरोचकं 
अग्निमांद्यं ज्वरं तीब्रमतिसारं च नाशयेत्‌ 
दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं तत्रान्नं नेव बुध्यताम्‌ 


हिगुल, मरिच, गन्धक, पिप्पली, टंकण, वत्सनाभ, धत्तूर 
बीज, सब समान भाग लें । इन सबको मिलाकर भांग के पत्तों के 
रस में मर्दन कर चने के बरावर वटी बना लें । यह ग्रहणी, आम 
शूल, अरुचि, अग्निमान्द्य, ज्वर और अतिसार नाशक है। इसके 
पाथ दही और भात का भोजन पथ्य रूप में दें 1 तक्र का प्रयोग न 
करें । यह कनकसुन्दर रस अन्य ग्रन्थों के कनकसुन्दर रस से 
पृथक हैं । 


त्रिगुण रस 


गंधकाष्ट गृणं सूतं शुद्धं मृद्वग्निना क्षणं 
उक्त्वावतार्यं तच्चूर्णं चूर्ण तुल्याभयान्तवितं 
सप्तगंजामितं खादेत्‌ वर्धयेच्च दिने दिने 
गुंजेकेक क्रमेणेव यावत्स्यादेक विशतिः 
तीक्ष्णाज्य शर्करायुक्तं शाल्यन्नं पथ्यमाचरेत्‌ 
कंपवात प्रशांत्यर्थ निवाते निवसेत्तदा 
त्रिगुणाख् रसो नाम्ना त्रिपक्षात्कंपवातनुत्‌ 


गन्धक आठ भाग, शुद्ध पारद एक भाग दोनों की कज्जली 
बनाकर थोड़ा सा मृदु अग्नि पर गरम करें । पिघळने के बाद चूर्ण 
करके उसमें समान भाग हरीतकी चूर्ण मिलाएं । इसे पहले दिन 
सात गुंजा फिर प्रति दिन एक एक गुंजा बढ़ाकर इक्कीस दिन तक 
प्रयोग करें । (आवश्यकतानुसार औषधि प्रयोग को इक्कीस दिन के 
बाद धीरे धीरे एक एक गुंजा घटाएं) । इसके साथ मरिच, घी और 
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शर्करा युक्ती शिळी EA स्थान में रहें। 
इसके सेवन से तीन पक्ष में कंपवात नाश होता है । 


राजविरेचन गुटिका 


त्रिकटु त्रिफला सूत गंध पाषाण टंकर्ण: 
एतत्समंतु जंबालमेतद्राजविरेचनम्‌ 


त्रिकटु, त्रिफला, पारद, गन्धक, पाषाण और टंकण सब 
समान भाग । सबके समान जयपाल । सबको मिलाकर चूर्ण करले | 
यह राज विरेचन है । (इसे घृत या आद्रक स्वरस के साथ सेवन 
करें ।) 


विरेचन गुटिका 


त्रिकटु त्रिफला मांसी कारवी कटुका त्रिवृत्‌ 
विडंगं च समांशानि जेपाल सकलांशकं 
त्रिफला क्वाथ संपिष्टं गुडेनोष्णोदकेन वा 
आद्रक स्वरसेनापि पेयं सम्यर्विरेचयेत्‌ 


त्रिकटु, त्रिफला, जटामांसी, कृष्ण जीरक, कटुकी, त्रिवृत 
और विडंग । सब समान भाग । सबके समान जयपाल डालकर 
त्रिफला कषाय से मर्दन करके वटी बना लें । इसे मात्रानुसार गुड़, 
उष्णोदक या आद्रक स्वरस के साथ लेने से सम्यक विरेचन होता है। 


मरिचादि गुटिका 


मरिचंत्वेकभागं स्यात्‌ द्विभागं टंकणं तथा 
त्रिभागं पारदं चेव विद्याद्‌भागं agio 
गधकस्य प्रमाणंतु षड्भागंतु महौषधं 
सर्वेरेतेस्समं कुर्यात्‌ जेपालास्थि च निस्तुषं 
भक्षयेत्संयुतमिदं शीतमंबु ततः पिबेत्‌ 
शोफ गृल्मोदराष्ठील प्लीहादीनाशु नाशयेत्‌ 
अयं विरेचनकरः कुक्षिरोग विनाशनः 
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मरिच एछ#ट्षशि,ऽछंक॑गक्सेऽभापम!' कर्द PA, गन्धक 
चार भाग, शुण्ठी छः भाग । सबको क्रमशः चूर्णं बना लें। सबके 
समान जयपाल बीज का चूर्ण मिला दें इसे शीतल जल के साथ 
सेवन करने से शोथ, गुल्म, उदर रोग, अष्ठीला और प्लीहा नाश 
होती है । यह विरेचनकारी एवं कुक्षिरोग नाशक है । इसे आद्रक 
स्वरस की भावना देकर गुंजा प्रमाण में गुटिका बनाले । 


आंत्रकुठार रस 


जातिलिगाभया feq सिधूत्थं टंकणं वचा 
यवक्षारं कृबेराक्षिबीजं च लशुनं समं 
संशुद्ध सागरेरंड बीजं सर्व समांशक 
निगुँडी स्वरसे सम्यक्‌ मर्दयित्वा च कारयेत्‌ 
गुंजा प्रमाणां गुटिकां गृडेनोष्णोदक्रेन वा 
आद्रक स्वरसेनापि दद्यादेतदिभषग्वरः 
आंत्रवृद्धातृदावर्ते सर्वं शूलामयेषु च 
विबंधार्शस्सु गृल्मेषु सर्वं शोफोदरेषु च 
विशेषादांत्र शूले च नाम्नाचांत्र कुठारकम्‌ 


हिगुल, हरीतकी, हींग, सेन्धव, टंकण, वचा, यवक्षार, 
zita बीज और लशुन सब समान भागले । सब के समान भाग 
शुद्ध जयपाल मिला दें । इस में निर्गुण्डी स्वरस की भावना देकर 
गुंजा प्रमाण वटी बना लें । इसे गुड़ या ऊष्णोदक या आद्रक स्वरस 
के साथ सेवन करने से आन्त्र वृद्धि, उदावर्त, सभी प्रकार के शूल, 
विबन्ध, अशं, गुल्म, सभी प्रकार के शोथ और उदर रोग नाश होते 
है । विशेष रूप से यह आन्त्रशूल नाशक है । 


शिरस्तोद गुटिका 


कुंदुरिक्के मोरेट्टिन्नु चेन्रिनायक मारतां 
मृम्मान्निव पल कोल्वु कन्नारं कंडिवेण्णकल्‌ 
सहस्रवेधियोन्नाकिक तुक्किकृट्टि कलंचुकल्‌ 
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कट्रावलि पिलिय्युल्ल रसेनन्चायरक्कुक 


गुलिकां कारयेत्पिन्ने यशावस्थं प्रयोजयेत्‌ 
वातिके तैल संयुक्तं पित्तजे घृत संयुतं 
कफजे तेंड्गतन्‌ पालिलू अरच्चंडुतलोड्ग 
फालदेशे विशेषिच्चुं शिरश्शिंगलू मामतु 
शिरोरोगे प्रयोबतव्यं गुलिका सर्वसाधिनी 


गंधाबेरोजा आठ भाग, एलुवा छः भाग, कन्नारम और 
कंडिवेण्णकम तीन तीन भाग, सहस्रवेधि एक भाग इन सब को 
कुमारी स्वरस से भावना देकर गुटिका बना लें। इस वटी का 
वातज शिर शूल में तिल तैल से, पित्तज में घृत के साथ, कफज में 
नारियल के जल के साथ पीस कर तालु और माथे पर लेप करें। 
यह सभी प्रकार के शिरोरोग नाश करती है । 


अष्टाक्षरी गुटिका 


नागफेन हिमद्वंद्रा जाजी हिगुल मागधी: 
रामठातिविषा युक्ताः समभाग विचूणिताः 
विश्व जीरक दुस्पर्शं मुस्ता दीप्यक धान्यकेः 
सिद्धे कषाये जंबीर स्वरसे च विमर्दयेत्‌ 
कुर्याच्च गुलिकां पश्चात्‌ गुंजायास्सम्मिता फलैः 
अष्टाक्षरीयं गुटिका ग्रहणी रोगिणां हिता 
तथाशेस्यतिसारे च दध्ना वा माक्षिकेण वा 
qaga: प्रयंजीत बलेनत्यनलस्य तु 


अहिफेन, दोनों चन्दन, जीरक, हिंगुल, पिप्पली, हींग, 
अतिविषा और रास्ना सब समान भाग ले कर चूर्ण करले । फिर 
शुण्ठी, जीरक, यवासा, मुस्तक, यवानी और धनिया के कषाय से 
मदेन करें । अन्त में नींबू स्वरस से भावना देकर गुंजा के बराबर 
गुटिका बना लें । यह अष्टाक्षरी गुटिका ग्रहणी, अशे और अतिसार 


में दही या मधु के साथ नित्य पांच बार बल और अग्नि के अनुसार 
प्रयोग करें । 
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एला विश्वाभया जाती बृहत्याशालि जीरकं 
चीनोषणं च भूनिवं रुद्राक्ष सुरदारु च 

कर्पूर करिगृधाभ्यां समं च मृगरेतसा 
निष्पिष्य जीरक क्वाथे हिमांभसि च कल्पयेत्‌ 
गुलिका सम्मिता माषे: कषाये साधिते पुनः 
पनसच्छद भूनिब जीरकेस्साधुयोजिता 
पाययेत्शवास नाशाय कासानां च निवृत्तये 
यक्ष्मणश्शांतये हिक्का sgala विनिवृत्तये 
कफप्रसेक शांत्यं च नाम्ना धन्वंतरी मता 
गुलिकेयं विशेषा स्यात्‌ मारुतस्यानुलोमनी 


एला, शुण्ठी, हरीतकी, जायफल, कटेरी, MATA (अलसी), 
जीरक, लवंग, मरिच, चिरायता, रुद्राक्ष, देवदारु, कर्पूर, करिगूधा 
(afa), गन्धमार्जारवीर्य, सब समान भाग मिलाकर जीरक के 
क्वाथ और शीतल जल में पीस कर माष के बराबर वटी बना ले । 
इस वटी को फनस के पत्रवृन्त, चिरायत और जीरक के कषाय के 
साथ लेने से श्वास, कास, क्षय, हिक्का, वमन और कफ प्रसेक नाश 
होता है । विशेष रूप से यह तावानुलोमक है । 


| रस 


मरिचोग्रा कुष्ठ मृस्तैस्सर्वेरेव विषं समं 
पिष्ठ्वाचाद्रंरसेनेव वटिकारक्तिकामिता 
आमज्वरे प्रथमतो मधुशुंठ्याच पिष्टया 
आद्रॅकस्य रसेनापि निगुँड्याश्च कफज्वरे 
पीनसे च प्रतिश्याये आद्रेकस्य वारिणा 
meg दशमूलेन लवंगेनाग्निमांद्य के 
दद्याद्ग्रहण्यां शुंठ्या च मृस्तकेनातिसार के 
सामे च धान्य शुंठिभ्यां पक्वे सकुटजं मधु 
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TET QOS 3. 


सत्रिप्रत5/ जसम (विह सेना 
कंटकारी रसैः कासे श्वासे तैलगुडान्वितं 
पीत्वा वटीद्वयं रोगी स्वास्थ्यं समुपगच्छति 
सर्वेषामेव रोगाणां आमदोष प्रशांतये 
अग्निवर्धकरो नाम्ता विख्यातोर्निकुमारकः 


मरिच, वचा, कुष्ठ, मुस्तक सब एक एक भाग, सबके समान 
भाग वत्सनाभ । सबको आद्रक स्वरस में तीन दिन तक मर्देन करके 
गुंजा प्रमाण की वटी बना लें। आम ज्वर में पहले मधु में शुण्ठी 
पीसकर उसके साथ यह वटी दें फिर आद्रक स्वरस के साथ दें। 
कफ ज्वर में निर्गण्डी कषाय के साथ, पीनस और प्रतिश्याय में 
आद्रेक स्वरस से । शोथ में दशमूल कषाय से, अग्निमान्य में लवंग 
कषाय से, ग्रहणी में शुण्ठी कषाय से, अतिसार में मुस्तक कषाय से, 
आमातिसार में धनिया एवं शुण्ठी कषाय से, पक्वातिसार में मधु 
युक्त कुटज कषाय से, सन्निपात ज्वर के आरंभ में पिप्पली कषाय से, 
फिर पिप्पली और आद्रेक स्वरस से, कास में कंटकारी स्वरस से, 
श्वास में तैल युक्त गुड़ के साथ प्रयोग करें इन सब में एक साथ 
दो वटी सेवन करने से स्वास्थ लाभ होता है । यह सभी प्रकार के 
रोग तथा आमदोष नाश करती है और दीपन है । 
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सूतिकातंक नाशिनी गुटिका 


रस गंधं मृताभ्रंच मृतताम्रं च तुत्थक 
चूणितं गर्देयेत्तत्तु भेकपर्णी रसेन च 

छाया शुष्का गुटी कार्या कलाय सदृशी तथा 
मात्रया कटुनादेयो सूतिकातंक नाशिनी 
ज्वरी तृष्णाऽर्चि हरा शोफघ्नी वल्लिदीपनी 


पारद, गन्धक, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म और तुत्थ सब 
समान भाग लेकर ब्राह्मी स्वरस के साथ मर्दन करें। फिर छाया 
शुष्क करके चने के बराबर वटी बनाछें । यह वटी कटुकी कषाय P 
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Fa 


साथ प्रयोग Fu झवि ua NE हे । यह 
ज्वर, तृष्णा, अरुचि, शोथ, सूतिका व्याधियों को नाश करती है। यह 
दीपन है । 


सृतिकामय नाशिनी गुटिका 


रसताल गंधलौह प्रत्येक कर्षमात्रकं 
PAEA तथा AIA कर्पूरं वंगताम्रक 
जातीफलं तथा कोणं गोक्षरं च शतावरी 
बलातिबलायोर्मूल प्रत्येक सार्धे निष्कक 
वारिणा वटिका कार्या द्विगुंजा फलमानतः 
सन्निपातं निहत्याशु स्त्रीणां चेव विशेषतः 
गर्भिण्या ज्वर दाह च प्रदरं सूतिकामयम्‌ 


पारद, हरताल, गन्धक और लोह भस्म सब एक एक तोला, 
अभ्रक, कर्पूर, वंग भस्म और ताम्र भस्म सब दो दो तोळे, जायफल, 
जावित्री, गोक्षुर, शतावरी, बला और अतिबला सब डेढ़ डेढ़ तोले । 
सब को जल के साथ मर्दन करके दो गुंजा के बराबर वटी बना 
ले । यह वटी सन्निपात ज्वर विशेषरुप से स्त्रियों में, गभिणियों में 
दाह और प्रदर नाशक है | यह सूतिका रोगों को नाश करती है । 


बहुमूत्रांतक रस 


रसश्च शाल्मली मूल चूर्ण कदलीमूलजं 
औदुंबरी बीज चूर्ण लौहं वंगं च विद्रुमं 
मुक्ताहिफेनसार च प्रत्येक समभागिकं 
मर्दयेन्मातली पुष्परसेन कुशलो भिषक्‌ 
रक्तिद्वयमितां कुर्याद्वटिकामति शोभनां 
बहुमूत्रांतको नाम रसः परमदुर्लभः 
मधुमेहं सोमरोगं हंति भास्वान्‌ यथा तमः 


पारद, शाल्मली मूल चूर्ण, कदली मूल चूर्ण, औदुम्बर बीज 
चूर्ण, लोह भस्म, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म और अहिफेन 
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सब समान भाग लेकर सब को दाडिम पुष्प के रस Ñ मदेन करें 


और दो गंजाओं के बराबर वटी बना लें । यह रस मधुमेह और 
सोमरोग को उसी तरह नाश करता है जैसे सूर्य अन्धकार को नाश 
करता है । यह रस निर्गन्ध प्रयोग है | 


श्लीपदांतक गुटिका 


व्योषामृतं यवानी च सूतोग्निगँधक शिला 
सौभाग्यं जयपालं च चूर्णमेकत्र कारयेत्‌ 

भृंग गोक्षुर जंबी राद्रॅकतोये विमदेयेत्‌ 

अस्य रक्तिद्वयं खादेत्‌ उष्णतोयानुपानतः 
श्लीपदं दुस्तरं हन्ति प्लीहानं हंति सेवितः 


त्रिकट्‌, वत्सनाभ, अजवायन, पारद, चित्रक, गन्धक, मन:- 
शिला, टंकण और जयपाल सबको समान भाग लेकर चूर्ण करले | 
फिर इसे भृंगराज, गोक्षुर, नींबू और आद्रक स्वरस से अलग- 
अलग भावना देकर, दो गुंजाओं के बराबर वटी बनालें। यह्‌ वटी 
ऊष्णजल के साथ लेने से एलीपद और प्लीहा को नाश करती है । 


आमवातारि रस 


रसो गंधा वरा afaina: क्रमवर्धितः 
एतदेरंडतेलेन श्लक्ष्ण चूर्ण प्रपेषयेत्‌ 
कर्षोसेरंड तैलेन ह्त्यु ष्णजलपायिनां 
आमवातमतीवोग्रं दुग्धमुद्गादि वर्जयेत्‌ 


पारद, गन्धक, त्रिफला, चित्रक और गग्गल इन सबको 
क्रमशः एक एक भाग वृद्धि करके ले । फिर इन सबको एरण्ड तल 
म सूक्ष्म रूप से पीस छू । इसे एक कर्ष एरण्ड तेल के साथ HAT- 
नुसार सेवन करके ऊष्ण जल पीएं । इससे विरेचन होकर उग्र आम 
वात नाश होता है । इसमें दुग्ध और मुद्गादि अपथ्य है । 
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दशांग गुटिका 


वचा हिंगु विडंगानि सेंधवं गजपिप्पली 
पाठा चातिविषा व्योषं काश्यपेन विनिमितं 
दशांगमगदं पीत्वा सर्वकीट विषं जयेत्‌ 


वचा, हींग, विडंग, सैन्धव, गजपिप्पली, पाठा, अतिविषा 
और त्रिकटु सब समान भाग लें । इन्हें गोमूत्र की भावना देकर 
वटी बना लें इसे गोमूत्र के साथ लेने से सभी प्रकार के कीट विष 


नाश होते हैं । यह काश्यप निमित अगद है । 


कोडाशारि गुटिका 


समांशं भागधिर्नाभिद्वैयोस्तुल्यं च हिंगुलं 
कोडाशारिरियं नाम्ना जंबीर रसमदिता 
तापज्वरं च तरुणं सन्निपातं विनाशयेत्‌ 


पिप्पली और वत्सनाभ एक एक भाग और हिंगुल दो भाग। 
इन में नींबू रस की भावना देकर गुटिका (मूंग के बराबर) बना 
ळें । यह वटी ताप ज्वर, तरुण ज्वर एवं सन्निपात ज्वर को नाश 
करती है । 


(यह्‌ उत्तर भारत के प्रसिद्ध रस हिगुलेश्वर का ही एकर 
| है जो भेषज्य रत्नावली में संगृहीत है) 


कठशुद्धि गुटिका 
सुवर्ण रजतं मुत्तुं रुद्राक्ष विद्रुमं तथा 
निर्वशी zaa नल्ल गरुड्वयव्‌ं पुनः 
सहस्रवेधि जातित्रि व्योषं किर्यात्तरत्तयुं 
वालूषणं मधुगवुं कोटुं मायक्क पूतियुं 
अक्किक्कर्वा वचा पंचंपलूक्का सन्निनायक 
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दीप्यं कंडामृगं कोंबुतुल्यं तुल्यं च घट्टयेत्‌ 
नारीक्षीरेण पिष्ट्वा च कल शृंगेण योजयेत्‌ 
यामे यामे तथा योज्यं वीर्य सवेरुजादिते 
कंठशुद्धिरिदं नाम्ना सर्वरोग विनाशनम्‌ 


सुवणं भस्म, रजत भस्म, मुक्ता भस्म, रुद्राक्ष, प्रवाल भस्म, 
दोनों निविषी, दोनों गरुडपच्च, सहस्रवेधि (taana पाषाणभेद) 
जायफल, जावित्री, त्रिकटु, किरातक, रास्ना, शीतलचीती, यष्टीमधु, 
कुष्ठ और माजूफल, श्योनाक (भूतवृक्ष), अकरकभें, वचा, मीर, 
एलुवा, गोरोचन, हरिद्रा, अजाशुंग भस्म, यवानी, गेंडे के 
शुंग की भस्म और मृग शुंग भस्म । यह सब समान भाग लेकर 
स्तन्य से भावना देकर गुंजा के बराबर गुटिका बना लें ag वटी 
जीरक कषाय के साथ प्रयोग करें । अधिक कष्ट हो तो एक एक 
प्रहर के बाद बार बार प्रयोग करें । यह सभी प्रकार को पीड़ा, सर्वे 
रोग नाशक तथा अदित नाशक और कण्ठ शुद्धी कारक है । 


यह्‌ ऊर्ध्वं श्वास के साथ श्लेष्मावरोध की अवस्था में 
उपयुक्त है । 


मृतसंजीवनी गुटिका 


यष्टी चंदन रुद्राक्षं मृगशृंगं वचांजनं 
अक्लारि जीरक तृटी रोचन चीनतीष्णवूं 
कर्पूरं जातिपत्रं च जातिक्क। वृषशुंगवुं 
कृष्णसारस्य शुंगं च गोशुंगं कुन्नि विद्र्‌मं 
YA पीलियुडे कण्णुं रुप्यं स्वर्णं फलत्रयं 
कषायक्कल्‌ त्रिकटुकं कस्तूरी सममोक्कवे 
शंखिनी कृष्ण जीरं च अंबरुं द्विगुणांशमाय्‌ 
भूनागमष्ट भागं च नारी क्षीरेण पेषयेत्‌ 
त्रयोदश विधान्‌ सन्नीनपस्मारान्‌ मनोध्रमं 
विषान्‌ सर्वान्‌ जयत्येषामृत संजीवनी वटी 
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यष्टी म धु, PS SURN SHU mT अक्लारि 
(नारिकेल विशेष), जीरक, एला गोरोचन' शीतलचीनी, कर्पूर, 
जायफल और जावित्री, वृष का सींग, कृष्णमृग का सींग, गौ का सींग, 
गुंजा, प्रवाल, मुक्ता, पीलियुडे कण्ण (मोर की पंख का नेत्र), रजत, 
स्वर्ण, त्रिफला, स्वर्ण गैरिक, त्रिकटु और कस्तूरी सब एक एक भाग | 
शंखिनी (शंखपुष्पी), कृष्ण जीरक और अम्बर दो दो भाग । भूनाग 
आठवां भाग । इन सबको मिलाकर स्तन्य में मदेन कर वटी बनाछें। 
यह मृत संजीवनी वटी तेरह प्रकार के सन्निपात, अपस्मार, मनो- 


विभ्रम और विष विकारों को नाश करती है । 


वेट्ट्मारन्‌ गुलिका 


कानारकुलली पोरिकारं कानमुलगु नाभिचातिलिगं 
वारायोमं मिवयंजुं पंकोट्रिचाट्रिलुटन्‌ 

नेरायुरुयामं मुडंगादरेयत्तु चेरुपयरलवाय्‌ तिरट्ट, 
मुंडे तीरच्चुरवुं agha पोंक्कु नलूवायु सन्नियरुम्‌ 


टंकण, मरिच, वत्सनाभ, हिगुल, अजमोदा सब समान भाग 
लेकर आद्रेक स्वरस में साड़े सात घडी तक भावना दें और gaT 
समान वटी बना लें । यह वटी ज्वर, मसूरिका ज्वर, वातरोग और 
सन्निपात नाशक है । इसे ज्वर में आद्रक स्वरस, वातक्षोभ में जीरक 
कषाय से, वमन में कर्चूर कषाय से, मूत्राधात में नारियल के जल से, 
शूल में अजमोदाकं से और गुल्म में लशुन के स्वरस से प्रयोग करें । 
यह अनेक रोगों को नाश करती है । 


क यह योग तमिल भाषा में है । पुराने प्रकाशन में नहीं है । 
केरल में इसका प्रचुर प्रचार है। आनन्द भैरवी के समान के इस 
योग में गन्धक, पिप्पली सोंठ नहीं है, अजवायन है। 


मानसमित्र वटिका 


a 


बला नागबला बिल्व धावनीमूल विद्रुमैः 


> 


शंखपुष्पी ताम्रचूडपदिका हेम पुष्करे: 
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म॒गशुंग वचा ताप्य चंदन द्वय मौक्तिके: 


काललोह मधूकत्वक्‌ मागधी घनसारकेः 
एलेयक विशालार्कराग निर्गुडिका प्लवे 
रास्ना रजत शेलेय गोजिह्वा पद्मकेसरेः 
जीवकर्ष॑भ काकोली वृहती श्रावणीयूगेः 
भूनिब कृतमालत्वक्‌ परुषक फलत्रये: 

अमृता गोपिका द्वंद्व जीवंती सोमवल्लिभिः 
हयगंधा निशोशीर द्राक्षा यष्ट्याह्व afafa: 
दुर्वा हंसपदी भद्रा लवंग तुलसीदले: 

कस्तुरी कुकुमाभ्यां च पिष्टैः त्रायंतिका रसे 
शंखपुष्पी कषाये च तोयेच वचया शृते 
अनंता लक्ष्मणा बिल्व बलामूल शृतेपि च 
गोक्षीरे जीरक क्वाथे सोमवल्यां च वारिणि 
स्तन्य च वटकान्‌ कुर्यात्‌ भूनिब फल सम्मितान्‌ 
छायायामथ संशोष्य प्राप्तकाले सुचूणितां 
तेष्वेकंकां समालोड्य नव्ये पयसि पाययेत्‌ 
एते मानसमित्राख्य वटकाः पूर्व सम्मताः 
मनोदोषहराः प्रज्ञां मेधां च प्रलिभामपि 
वार्मित्वं कवितांचाशु प्रयच्छेयुर संशयं 
नचेनामतिवर्तेरन्‌ उन्मादाः प्रबला अपि 


बला, नागबला, बिल्व, धावनी मूल (पृश्निपर्णी मूल), प्रवाल 
भस्न, शंखपुष्पी, FRIG स्वर्ग भस्म, पुष्करमूज, HANA, वचा, 
स्वर्णमाक्षिक भस्म, चन्दन (दोनों), मुक्ता भस्म, लोह भस्म, 
मधूकत्वक, पिप्पली, कर्पूर, इलायची, इन्द्रायण, रतनज्योत, निर्गुण्डी 
मुस्तक, रास्ना, रजत भस्म, शेलेय (शिलाजीत), गोजिह्वा, प्न 
केसर, जीवक, ऋषभक, काकोली, वृहती, मण्डी, गोरख मुण्डी 
चिरायता, आरग्वधत्वक, फालसा, त्रिफला, गइची, सुगन्धवाला, 
(दोनों), जीवन्ती, सोमलता, अश्वगन्धा, उशीर, द्राक्षा, यष्टीमधु 
ऋद्धि, वृद्धि, दूर्वा, हंसपादी, भद्रा (पाषाणभेदी), लवंग, तुलसी 
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कस्तुरी और केसर । सब सम भाग लेकर चूर्ण करलें। उसमें 
त्रायन्ती, ब्राह्मी स्वरस, शंखपुष्पी कषाय, वचा कषाय, यवासा, 
लक्ष्मणा, बिल्व और बला मूल कषाय और गो दुग्ध, जीरक कषाय 
और सोमवल्ली स्वरस की क्रमशः अलग अलग भावना देकर स्तन्य 
में मर्दन कर क्षुद्रकण्टकारी के फलसमान वटी बना लें । इसे 
छाया में सुखाएं । इस वटी को स्तन्य में घिस कर सेवन करें । यह 
मानसमित्र वटी सभी मनोविकारों को नाश करती है । यह बुद्धि, 
मेधा, प्रतिभा, वाक्‌ शक्ति, काव्य शक्ति वद्धक हैं। इससे प्रबल 
उन्माद रोग नाश होता है | 


वायु गुटिका 


त्रिजातक त्रिकटुकं त्रिफला asana 

कस्तूरी जातिफल कमिरवी पशुपाशियूं 

अग्रग्राही च कर्पूरं पोनूकारं चालियं वचा 

अंजनं च किरां ga जीरके शतकुप्पयुं 

इर्वेली रसं रास्ना दीप्यकौ मन योलय. i 
मधुक चीनमुलकु कांतं क्षार द्य तथा ý 
ओप्पं कोंडुपनीरिल्‌ तान्‌ नीरिल्‌ तान भ्रमरोदूभवे | 
अरच्चु कुन्निक्कुरुबिन्‌ प्रमाणं चेत्‌ रिट्रियाल्‌ | 
उणक्कि निरलिल वेच्चु सुक्षिप्पृ गुलिका शुभा 

अथ जीरक कर्षत्त प्रस्थाधे सलिले क्षिपेत्‌ 

कुरुक्किय तुलक्काक्कु पोरेक्कोंड galad) 

इवत्तिलेकां गुलिकां कलक्कि पिबतां क्षणात्‌ 

वायनेवेरु मेकिकिट्र, मारुमेत्त्‌ं महासुखं 

संपोषण कषायादि यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ 

सवेव्याधिह्री सेषा गुलिका वायु संज्ञिता 


त्रिजातक, त्रिकटु, त्रिफला, वत्सनाभ, कस्तूरी, जायफल, 
कन्नारं और पशुपाशि (स्थानीय द्रव्य), अग्नग्राही (अकरकर्भ ), कर्पूर, 
S हिंगुल, वचा, रसांजन, लवंग, दोनों जीरक, सौंफ, मुस्तक, 
पारद, रास्ता, यवानी, मनःशिला, यष्टीमधु, शीतलचीनी, कान्त 
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भस्म, uu uu सुगन्धितजल 
(गुलाबअक ) और भृंगराज स्वरस में तीन दिन तक मर्दैन कर के गुंजा 
के बराबर वटिका बना लें । इस वटी को तीन तोले जीरक को 
आधा सेर जल में पका कर चतुर्थावशेष कषाय के साथ सेवन करें | 
यह वटी वातानुलोमक है । यह हिक्का तथा सभी विकारों को 


नाश करती है । 


वेंकारादि मात्रा 


वेकार वेल्लियु पोन्न मौक्तिक रुद्रलोचनं 
विद्रुमं रुद्रबीजं च कलशुंगोप कुल्यकं 
कालानुसारी मधुक गंधसारं समांशक 


आद्रक स्वरसे पिष्ट्वा नीट्रंकूड पिलियंनु 
YANI क्वाथयु कृट्टियरच्चिट्ट, कुरेक्कु रे 
सेविच्चाल्‌ ज्वरवु सन्निपातवुं विषमज्वर 
सवंरोगंगलुं तीरुमिदि नालेन्नु निर्णयं 


टंकण, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, रुद्राक्ष, प्रवाल 
भस्म, पारद, मृगशृंग भस्म, पिप्पली, मेथिका, यष्टीमधु और कर्पूर 
सब समान लेकर आद्रक स्वरस में नोंट्रंकूड-वृक्षों पर पत्तों के 
अन्दर बड़ी पिपीलिका के अण्डों के स्वरस और भूनाग कषाय 
में मदेन कर वटी बनालें । यह वटी ज्वर, सञ्चिपात ज्वर एवं विषम 
ज्वर को नाश करती है । यह सवै रोग नाशक है। 


शीतमातंगसिह रस 


रस विष शिखितुत्थं कर्बुरानेक नेत्रं 
शिखिरिज हरितालं भागमेकेन युक्तं 
कनकरसदलेनोन्‌मदितम याम मात्रम्‌ 
सित सखमिव गुजा शीतमातंग सिंहः 
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पारद, त्सनाभ, तुत्थ, टकण, मनः शला और हरताल सब 


एक एक भाग लेकर धत्तूर पत्र स्वरस में मर्दन कर के गुंजा समान 
वटी बना लें । यह वटी मिश्री के साथ सेवन करने से शीतज्वर 
नाश करती है । यह रस योग भी पारद की निर्गन्ध कल्पना है । 


ममं गुटिका 


विदारि जीवंति वरी मुस्ता वरा fanar कुरुविक्किलडं 
नेल्लक्कानन्नारि गूळूचि दुर्वा प्रत्येकमूरल्‌ कुड्वांशभागान्‌ 
यष्टीचंदनवु नलल रक्तचंदनमेन्निव 

अरच्चु चाणमेलू मूच्नु वेव्वेरनालिकोल्लूग 

सहस्रवेधि कन्नारं कन्मदं पालुनिर्वेसि 

गरुडप्पच्चयुं क्ट्टिपलार्ध ङलितं चृमे 

ओक्केक्कूट्टि यरप्पानायू कषायं वरकुमौषधं 

तलनीलि कोलुप्पा च पोच्नां ङाणि च मूवंवेर्‌ 
नाल्पामराणां मुकुल तेद्रांपरल ञेरिजिञलूं 

इरुवेलि स रामच्चं पलमीरंडु कोल्लुग 

द्वादश प्रस्थ वेल्लत्तिलू कषायं वच्च रक्यूक 

नाल्पामर त्बक्‌ पाच्चोत्ति ञारपुल्लानि पेलृतोल्‌ 
करिकारयुडे तोलू निशात्वक्‌ पूर्ववत्पचेत्‌ 

कल्लू रवंजिय दिन्वेरुं पलमेट्रदुक्‌ द्र ग 

षोडश प्रस्थ वेल्लत्तिल्‌ कषायं वच्चरक्युग 

मून्नामत्ते यरप्पिन्नु मृद्‌गमाषं गलेलवुं 

कट्टिप्पच्चिच्चु कूद्रेणं सर्वे मर्म विकारजित्‌ 


विदारीकन्द, जीवन्ती, शतावरी, मृस्तक, वाराहीकन्द, 
| (साबुदाने का कन्द), काश (तृण विशेष) आमलकी, 
सुगन्धवाला, गुड्चीमूल और दूर्वा सब एक एक कुडव, 
यष्टीमधु, रक्तचन्दन सब चार चार पल । सहस्रवेधि 
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कन्ना रं, शिकाज़ीछ/ झक।०क्राप angi dyaan kosa आधा पल । 
सबको पीसकर मिला लें । इसमें प्रसारणी, पोन्नाडाणि, मूर्वा, वट, 
पीपल, औदुम्बर और प्लक्ष के कोमल पत्र, कतक (निर्मली), 
गोक्षुरु, मुस्तक और उशीर सब चार-चार पल लेकर बारह प्रस्थ 
जल में पका कर अष्टावशेष कषाय बना लें ॥ इस कषाय से उक्त 
्रव्यों को मर्दैन करें और फिर वट, पीपल, औदुम्बर और प्लक्ष की 
त्वक, लोध्र, जामुन, पुल्लानि और करिकारयुडे (PAIA) की त्वक 
और दाएहरिद्रात्वक सब दो-दो पल लेकर पूर्ववत पका कर कषाय 
बनाएं और उस कषाय की भावना दें। पुन: पाषाणभेदी (कल्लू वंजिय) 
आठ पल का पूर्ववत कषाय बनाकर उसकी भावना दे । फिर उडद, 
मुंग और एला चार-चार पल लेकर पूर्ववत कषाय बनाकर भावना 
दें । इस तरह चार भावना देकर आमलको प्रमाण में वटी बना कर 
छाया में सुखा लें । इस के सेवन से सभौ प्रकार के मर्म विकार 
नाश होते हैं । इसे मर्म स्थान की वेदना में लेप भी करते हैं । 


कडठे 
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परिशिष्ट प्रकरण 


आलमोट्टादि कषाय 


आलूमोट्ट चेरुवूलवेरु मुडुने देव्यास्तथा मूलवुं 
पालुं वील्ति यरच्चुकोंटेतिरबे कोरिक्कुडिक्कु नृणां 
ओडिप्पोमथ पक्वजूतियतिलुं पित्त प्रधानं दृतं 
धीमानातिषु दोषणासुविहितं कुर्यात्समालोच्यतां 


वटपत्रांकुर, पाषाणभेदी (चेष वूल वेरु), सहदेवीमूल 

( पूवनकुरंतल ) सब 1/12 पल लेकर आधा पाव दूध 

में, पीस कर क्षीर कषाय बनाकर लेने से पुराना ज्वर और पित्त 

` ज्वर नाश होते हैं । इसे रोगी की दोषावस्था का विश्लेषण करके 
प्रयोग करना चाहिये । 


आविल्तोलादि कषाय 


आविल्त्तोल्‌ मलरुचुक्कु विष्णुदयितामुक्का कोडित्तूवतन्‌ 
वेरुंचारणयुं करिबुमिव योष्टोप्पिच्चू कोंडंण्ने 

नालोन्नाय कषायनीरिललवे मोक॑ त्रिज मून्नालकुडि 
च्चीडिन्नोर्क्कु पनिप्पतिलल घनमायुंडाकुमर्नेर्वलम्‌ 


पृतीकरंज (आविल) कोत्वक, लाजा, शुण्ठी, विष्णुक्रान्ता, 
यवासा, पुनर्नवा और FAHS । इन सबको अष्टगुण जल में डालकर 
अष्टावशेष कषाय बना लें । यह कषाय समभाग तक्र के साथ मिला 
कर पान करने से ज्वर नाश होता है । यह दीपन हैं । 


दशमूलवुषादि कषाय 


दशमूल वृषा शुठी क्वाथो जीरक संयृतः 
वातपित्त एळेष्मजूति क्षिप्रमेव व्यपोहति 
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kai वात, पित्त 
और कफज ज्वर को नाश करता है । 


अमृतादि (पाचनामृत) कषाय 


अमृतोशीरवासाब्द विश्व भूनिब वालक: 
सपर्पटक धान्याक धन्वयासेविपाचितं 
पाक्यं ज्वरेषु पातव्यं पाचनामृत संज्ञितम्‌ 


गुड्ची, उशीर, वासा, मुस्तक, शुण्ठी, चिरायता, सुगन्धबाला, 
पर्पट, धनिया और धमासा का कषाय ज्वर को नाश करता है । यह 
आम पाचक है । 


रास्ना शुंठ्यादि कषाय 


रास्ना शुंठी गुड्ची सहचर जलदाभीरु पथ्या शताह्वँः 
तिक्का कच्चूर वासातिलरिपुस हिते: पंचमूलब्वयेन 
एभिद्रेव्ये: कषायस्त्वरितमपहरेत्‌ पीतमात्र प्रभावात्‌ 
मन्यास्तंभांत्र वृद्धि ज्वरपिटक कटी संधि सर्वांग पीडाः 


रास्ना, शुण्ठी, गुड्ची, सहचर, मुस्तक, शतावरी, हरीतकी, 
सौंफ, कटुकी, PAT, वासा, एरण्ड मूल और दोनों पंचमूल। इन 
सबका विधिवत कषाय बनाकर लेने से मन्यास्तम्भ, आन्त्रवृद्धि, ज्वर, 
प्रमेह पिटिका और कटि तथा सन्धि पीड़ा और सर्वांग वात नाश 


होता है । 
ब्राह्मो द्राक्षादि कषाय 


ब्राह्म द्राक्षा जलधर वचाभीरु शम्याकतिक्ता 
पथ्या धात्री कलितरुबलानिब कोशातकीभिः 
भूनिब व्योष afg सुरतरु सहितं पंचमूलद्वयेन 
क्वाथ पीतं सकल पवन व्याधि रुग्दाह हंत्री 


ब्राह्मी, द्राक्षा, मुस्तक, वचा, शतावरी, शम्याक (आरग्वध), 
कटुकी, हरीतकी, आमलकी, विभीतकी, बलामूल, निम्ब मूल, कडवी 
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तुम्बी, चिरायर्ता, रिट चमक? वदै “ऑर देती पंचमूल का 
विधिवत्‌ कषाय सेवन करने से समस्त वातरोग तथा दाह नाण 
होती है । » 


भूनिबादि कषाय 


भूनिब निब पिप्पल्यश्शठी शुंठी शतावरी 
गुडूची बृहतीचेति क्वाथो हन्यात्कफज्वरम्‌ 


लघुकण्टकारी (पुत्तरिचुण्ट), fara, पिप्पली, कर्चूर, शुण्ठी, 
शतावरी, गुडुची और बृहती का कषाय कफ ज्वर को नाश करता है । 


वलियंडाटि कषाय 


ओचुकोंडं शमवकात्त दीर्घमाय महाज्वरे 
कोड्क्केंडं कषायत्ते परयांगुरु भाषितं 

चुक्कुं तिप्पिलियुं मुस्ता त्रिफला मधुकं तथा 
मायाक्कु गोक्षुरं जाति त्रयं रोहिणि मोदकं 
qziga नागपुष्पं तगरं जीरकद्वयं 

कन्नारं चंदनं रेंडु गजतिप्पलि तोयवुं 
रामच्चंपूतवृक्षं च समुद्रप्पच्च तूवयूं 
सहस्रवेधियुं किर्यात्ताशालि शतकुप्पेयं 
रास्नाम्‌दिरिमक्षिपु पुत्तरिच्चुंड कूवल 
त्रिकोल्पप्पकोन्नयूं जल्लोरुलूवताक्ष्यं पच्चकल्‌ 
पर्पेटप्पुल्लुममृतन्चिव योक्कयु मोप्पमाय 

ओरो कलंजिडि च्चिट्टारिडंगलि नीरदिल्‌ 
कुरुक्किनालिलोन्नाक्कि पिलि यिट्ट्कुरेक्कुरे 
जीरकप्पोडियुं चेत्‌ सेविच्चालू ज्वरमोक्कयुं 
अच्यरोगंगळू तीर्न सन्नियुं शमनं वरं 
इक्कषायं महासारं कोंडु जीवनमाय्‌ वरं र 


सोंठ, पिप्पली, मुस्तक, त्रिफला, यष्टीमधु, मायफल, MAR, 
E जावित्री, लवंग, कटुकी, अजमोदा, षडतण्डुल (धनिया, 
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इलायची, इ नीलेति “विश कील? kaa ) नागकेसर 
तगर, दोनों जीरक, PAX, दाना चन्दन, गज पिप्पली, सुगन्धवाला 
उशीर, भतवक्ष, AHATA, यवासा सहस्रवेधि, चिरायता, आशाली 
(अलसी बीज) सौंफ, रास्ना, द्राक्षा मक्षिपु, कटेरी, विल्वभूल 
faar मथिका, गरुडपच्त्र, पर्पट और गुड्ची । सब एक एक पल 
लेकर छ: सेर जल में पका कर अष्टमांश कषाय बना ले । फिर छान 
कर थोड़ा जीरक चूर्ण डाल कर सेवन करने से सन्निपात, असाध्य 


उपद्रव और जीण ज्वर शमन होता है । 
अमृताष्टक कषाय 


अमृतारिष्ट कटुका मुस्तेंद्रयव नग्गरेः 

पटोल चंदनाभ्यां च पिप्पली चूर्णयुक्‌ स्मृतं 
अमृताष्टक मेतच्च पित्तश्ळेष्म ज्वरापहं 
छद्‌ यरोचक हूल्लास दाह तृष्ण निवारणं 


अमृता, निम्ब, कटूकी, मुस्तक, इन्द्रयव, शुण्ठी, पटोल और 
रक्तचन्दन के कषाय में पिप्पली चूर्ण डाल कर सेवन करने से छदि, 
अरुचि, पित्तश्लेष्म ज्वर, हृल्लास, दाह और तृष्णा नाश होती है 


किरातादि कषाय 
किरातान्दामृतोदीच्य बृहतीद्वय गोक्षुरः 


स स्थिरा कलशी विश्वे: क्वाथो वातज्वरापहः 


चिरायता, मृस्तक, गृड्ची, उदीच्य, दोनों कटेरी, MAT, 
शालपर्णी, पृष्णिपर्णी और शुण्ठी का कषाय वातज्वर को नाश 
करता हैं । 


दुरालभादि कषाय 


दुरालभा पर्पटक प्रियंगु भूनिब वासा कटुरोहिणीनां 
क्वाथं पिवेच्चर्करयावगाढं तृष्णास्रपित्त ज्वर दाह 


यवासा?०मॅर्यछ9) अर“ व्श्शषक्ष्सी कटकी के 
कषाय में शकरा डाल कर सेवन करने से तृष्णा, रक्तपित्त और 
दाहयुक्त ज्वर नाश होता है । 


भाङ ग्यादि कषाय 


भार्ङ्गी पर्पेटि विश्व वासक कणा भूनिव निवामृता 
मुस्ता धन्वजभेषजेस्तु दशभिहंतीव सर्व ज्वरान्‌ 

जीर्णान्‌ धातुगतान्‌ तथाच विषमान्‌ सोपद्रवान्‌ दारूणान्‌ 
क्वाथोयं यदि युग्मवासर मितं दत्तोयमाद्रक्षति ु 


भार्ङ्गी, पपेट, शुण्ठी, वासा, पिप्पली, चिरायता, Ra. 
गुड्ची, मुस्तक, और धमासा इन दस द्रव्यों का कषाय सेवन करने 
से जीर्ण, धातुगत, विषम और उपद्रवयुक्त दारुण ज्वर नाश होता 
है । इसे दिन में दो बार सेवन करना चाहिये । 


बला कोडत्तुवादि कषाय 
बला MTA वसपपेटाद्र धान्याकमुद्गं चेरुपंचमूल 
स शुंगिबरं पुलरेकुडिच्चालीट्रांगनानां पनितीरुमन्ने 
बला, यवासा, पर्पट, मुस्तक, धनिया, मूंग, लघु पंचमूल 


और शुण्ठी का कषाय प्रातः सेवन करने से प्रसूतिका ज्वर नाश 
होता हे । 


सहचरादि कषाय 
सहचर कुलुत्थ पुष्कर दारु निशायुग्म वेतस क्वाथं 
पीत स हिगुलवण शमयति शूलज्वरे तन्व्याः 


सहचर, कुलथी, पुष्करमूल, देवदारु, दोनों हरिद्रा और 
अम्लवेत का क्वाथ हींग और लवण के साथ सेवन करने से प्रसूतिका 
का ज्वर और शूल नाश होता है । 
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ह्लीबेरादि कषाय 

ज्हीवेरं धान्यकं शुंठी चंदनं मधुयष्टिका 

वृषोशीरयूतः क्वाथः शर्करा मधुयोजितः 

रक्तपितं जयत्युग्रं तृष्णां दाहं ज्वरं तथा 


हाउबेर, धनिया, शुण्ठी, चन्दन, यष्टीमधु, वासा और 
उशीर का क्वाथ शर्करा और मधु के साथ सेवन करने से उग्र रक्‍त- 
पित्त, तृष्णा, दाह और ज्वर नाश होता है। थह कषाय वंगसेन, योग 
रत्नाकर तथा वृहतनिघण्टु रत्नाकर में इसी प्रकार है । 


उशीरादि कषाय 


उशीरं चंदनं पाठा द्राक्षा मधुक पिप्पलि 
स क्षौद्रं पाययेत्क्वाथं रक्तपित्तं हरेत्‌ ध्रुवं 


उशीर, चन्दन, पाठा, द्राक्षा, यष्टीमधु और पिप्पली का 
कषाय मधु के साथ सेवन करने से रक्तपित्त नाश होता है । 


द्राक्षादि कषाय 


्राक्षया फलिनीभिर्वा बलया नागरेण वा 
श्वदंष्ट्रा शतावर्या रक्तजित्‌ साधितं पयः 


राक्षा और प्रियंगु या बला और शुण्ठी या ;गोक्षुर और 
शतावरी से सिद्ध दूध रक्तपित्त विकारों को नाश करता है । 


चदनादि कषाय 
चंदनेंद्रियवौ पाठा कटुका स दुरालभा 
गुड्ची वालक लोध्रं पिप्पली क्षौद्रसंयृतं 
कफान्वितं जयेद्रक्त तृष्णा कास ज्वरापहम्‌ 
चन्दन, इन्द्रयव, पाठा, कट्की, यवासा, ग॒ड़ची, उशीर, 


WA और पिप्पली का कषाय मध के साथ सेवन करने से कफावृत्त 
रक्त पित्त, तृष्णा, कास और ज्वर नाश होता है । 
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शतावर्यादि कषाय 


शतावरी बला रास्ना काश्मर्य सपरुषकं 
पाययंद्रक्‍त पित्तध्नं सद्यश्शूल हरं परं 


शतावरी, बला, रास्ना, गम्भारी और फालसा का कषाय 
सेवन करने से रक्तपित्त एवं शूल नाश होता है । 


यह कषाय वंगसेन, योग रत्नाकर तथा वृहत्निघंट॒ रत्नाकर 
में इसी प्रकार है । 


रक्तपित्त हर गण 


माँसी चंदन लोध्र धातकि वृषोशीरांबु मोचोत्पले: 
साम्रास्थ्यंजन दाडिमांबुद समंगैला सितावत्सकम्‌ 
पाठा जंबु मधूक पंकजरजो नागाह्वयैर न्वितं 
तत्सर्वं सकल प्रकारबिहितं पित्तात्नहारीगणः 


जटामांसी, चन्दन, लोध्र, धातकी पुष्प, वासा. उशीर, zi 
मुस्तक, मोचरस, उत्पल, आमकी गुठली, रसाँजन, दाडिम, सुगन्ध 
वाला, मंजिष्ठा, एला, मिश्री, कुटज, पाठा, जामुन, महुवा, कमल, 
पपेट और नाग केसर । यह रक्तपित्त हर गण है । 


(इन में किसी का भी कषाय या घृत रक्तपित्त प्रशमनार्थ 
प्रयोग किया जा सकता है) 


कोसमुस्ताभयादि कषाय 


कोसमुस्ताभया दुर्वा गुडूची सारिबा तिलैः 
शृतं पयः पिबेन्नारी प्रदरामय शांतये 


मृस्तक (गोल), हरीतकी, दूर्वा, गुडुची, सारिवा और तिल 
के कषाय में दूध मिला कर पीने से प्रदर रोग शान्त होता है । 


Eg i 
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AI II 


वासादि व.षरयि/2९0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वासापामार्ग मत्तित्तोल्‌ वरीसेव्यं बला तथा 
सिताज्यं बंधुजी वांश्चि पाक्यमेभि रसूग्दरे 


वासा, अपामार्ग, औदुम्बरत्वक, शतावरी, सुगन्धबाला, बला 
मल और गडहल मूलत्वक (लाल पुष्प वाला) का कषाय मिश्री और 
घी के साथ सेवन करने से अस॒ग्दर नाश होता है 


पथ्यामरूकादि कषाय 
पथ्यामलक विभीतक विश्वौषधि दारुरजनीनां 
स क्षौद्र लोध्र चूर्ण क्वाथो हंत्येष सर्वेजं प्रदर 


हरीतकी, आमलकी, विभीतक, शुण्ठी, देवदारु और हरिद्रा 
का कषाय मधु एवं लोध्र चूर्ण के साथ सेवन करने से सभी प्रकार 
के प्रदर नाश होते है । 


ब ठाकवलादि कषाय 
बलाकूवलं मुद्गं चुक्क जाजी वृषालाजवुं 
चूतन्मेट्ट्‌ं करिबुं । समंकोंडु रात्रौ कुडिक्कि 
कषायं शमं APAT श्वास कासारुचौनां ॥ 


बलामूल, बिल्वमूल, मृद्ग, शुण्ठी, जीरक, वासा, l 
आम्र वृन्त, इक्षु सब समान भाग लेकर कषाय बनाएं । इस कषाय 
को रात्रि के समय लेने से श्वास, कास और अरुचि नाश होती हैं । 


बिल्व धान्यादि कषाय 


बिल्वं धान्यं कुरुंदोट्रियोटापि मलारु जीरक चुक्क्‌ HaT 
चोल्लेरु दाहजीवंतिक लोडकडिनीर्‌ पंचसाराज्य मिश्र 
कोल्लुन्नतागिलल्लिल पेरिय क्रयटंगूं विलक्कचमार 
तल्लुन्निक्किलूक्कु मुंडा मोलिवु करिवोरेंडेलूकु मंटामनेन 


fa n i igiti Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
=- वरमू, निया, बलामूल, जाजा, जीरा, शुण्ठी, मदग, 
[रू और जीवन्त - - छ R3 
और जीवन्ती का कषाय शर्करा एवं घृत के साथ सेवन 


करने से सभी प्रकार की हिक्का एवं श्वास नाश होता है । 

चेरुपयरादि कषाय 
चेरुपयरमृताचुक्कोडु बृहतीपोन्नीवरेक्षुलाज घनैः ; 
तत्पलमोत्त कषायं चुमशोष श्वास पीनतम॒ जयति ; 


मुद्ग, गुडुची, शुण्ठी, बडी कटेरी, कासमर्द, इक्षु, लाजा 
और मुस्तक का कषाय शोष, श्वास, कास और पीनस को नाश ॥ 
करता है । 


पाणलूवेरादि कषाय 


पाणलवेरोडु करिपुकूवळं चेणेलं मलरोंडिचियेन्नि 


सारमायुरु कधायमुंड्पोल्‌ जीरकप्पोडियो टेडल मारुवान्‌ 9 
पाणल वेरु पांणि (मलयालम), इक्षुमूल, बिल्वमूल, लाजा और 2 


आद्रक का कषाय जीरक चूर्ण के साथ सेवन करने से श्वास और | 
वमन नाश होते È | 


रामच्चादि कषाय 


रामच्चमंबु चेरुवूल कुरुंदुवेट्टि 

लाजेक्षु चूत चुरवेत्तिल तन्‌ प्रवालं 

इंचीषरुप्पु गुहजीरक दारु यूषं 

नन्नेङलिक्किल्‌ कुट पाश्वेरुजासु तेनाल्‌ 

उशीर, सुगन्धवाला, पाषाणभेदि, वलामूल, लाजा, इक्षु, 

WA शुंग, पान, आद्रक, 141, शालपर्णी, जीरक और देवदारु का : 
यूष मधु के साथ लेने से श्वास, कास, हिक्का और पाश्‍वेणूल नाश हट 
होता है । 


Ds 
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र्काणकुरिङग्यादि कषाय 


करिकुरिडि वरणं मुम्मान्नाक कलंनिव 
देवदार करंजारे क्वाथःपेयोय मेंगलित्‌ 


सहचर, वरण, एक एक तोला, देवदारु छ: कळलंच 
(२ तोला) । इनका कषाय सेवन करने से श्वास और शिथिलता 


नाश होती है । 
जरिलादि कषाय 
ओरिलमूविल वलूतण वासा वीरा वरी च जीवंती 


इंचियुमोन्निक्वाथं नेयुजीरकवल्‌ कुडिक्कि लेंगलरु 


शालपर्णी, पृष्णीपर्णी, कंटकारी, वासा, कासमर्द, शतावरी, 
जीवन्ती और आर्द्रक के कषाय में घृत और जीरक मिलाकर सेवन 


करने से श्वास नाश होता है । 


gaat कषाय 


gga यवकोलांबु दशमूल बला जलं 
पानार्थं कल्पयेच्छवास कास हिक्का प्रशांतये 


कुलथी, यव, बदरी (बेर), मुस्तक, दशमूल और बलामूड 
का कषाय सेवन करने से श्वास, कास और हिका शमन होती है । 


बिल्वामृतादि कषाय 


बिल्वामृतापट बलं चेरुतेक्कु चोरं पोन्नावर वलुतिना- 
मुगिल्‌ दारुविश्वः 

वासा त्रिकंटकयूतैः सुशृतं कषायं संशोषयेत्सपदि YA; 

शोषविकारमल 


~ 
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बिल्व मूल, गडची, पटोल भाङ. गी, पोन्नवर (कासमर्द ) 
कटकारा, मुस्तक, देवदारु, शुण्ठी, वासा और गोक्षरु का कषाय 
सेवन करने से क्षय और क्षय जऱ्य विकार नाश होते है । (इसे अजा 
दुग्ध के साथ लेने से अधिक लाभ होता है ) 


आडलोटादि कषाय 


आडलोडं कोडित्तूव पृत्तरिच्चुंड वन्हियं 
कोडाशारि वयंबु नल्लुलियाँ चक्क जीरकं 
तिप्पली मधुक पिन्ने यरियारू कडक्कय 
इवकोंडु कषायं वेच्चिदुपिट्टु कुडिक्किलो 
चुमयूं पनियुपिन्ने परुपु MANZI 
इवयेल्लां शमिच्चीडुं कङ्कडुन्निदु निर्णयं 


वासा, यवासा, कटकारी, चित्रक, कोडाशारि, वचा, कान- 
फोडामूल, शुण्ठी, जीरक, पिप्पली, यष्टीमधु, इन्द्रयव, बावची 
धनिया, मालकांगनी बीज, विडंग, एला और हरीतकी का कषाय 


daa के साथ लेने से श्वास, ज्वर, उरःक्षत, और पार्श्व पीड़ा नाश 
होती है । १ 


वरी करिबादि कषाय 


वरी करिबामलक मुतक्कु पिलिञूञु चाङ्गे थ्योडिजि कटि 
त्रिपत्रित्वा कडलाडतीय कषाय माक्कु रुचि केडमारु 


शतावरी, इक्ष, आमलकी मुतक्कु पिरिन्य्‌, चांगेरी और 
आद्रक का रस आधा-आधा पल या शालपर्णी, यवासा और चित्रक 
का कषाय लेने से अरुचि नाश होती है । 


मुद्गादि कषाय 


कषायो भृष्ट मुद्गानां स लाज मधु शकर 
छद्यंतीसार दाहघ्नो ज्वरघ्नस्संप्रकीतितः pi 
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न्यावा 
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HA aza Spargi yakosa शर्करा मिला 
कर सेवन करने से छदि, अतिसार, दाह और ज्वर नाश होता हे । 


पपटक कषाय 


क्वाथं पपंटजं पं।त॑ स क्षौद्रं शिणिरीकृतं 
पित्त छदि शिरस्ताप चक्षुर्दाह व्यपोह ति 


पर्पट का कषाय शीतल होने पर मधु के साथ पीने से 
पित्तज छदि, सिर की पीड़ा और अक्षिदाह नाश होता है । 


बिल्वादि कषाय 


बिल्वात्पलं मुतल्‌ चतच्चरु न।लिनीरिल्‌ पालूनालिचेतृ 
नलमोडु कुरुकिकिवेंदु 

नाळूरियाविक यतरिच्चेथ लाज मिट्टुलेकिच्चु जीरकयुत 
वमि हृत्कषायं 


बिल्वमूल एक पल लेकर कूटपीस कर डेढ़ सेर जल में 
चतुर्थावशेष कषाय बना कर एक पाव दूध मिला कर अर्धावशेष 
रखें । फिर उसमें लाजा चूर्ण और जीरक चूर्ण मिला कर सेवन 
कर्ने से वमन नाश होती है । 


पुष्क्रराह्वादि कषायो (हृद्रोग) 


पुष्कराह्वाभया शुंठी शठी रास्ना वचा कणा 
माषदारु बला सिद्धः क्वाथोयं हंति हृद्रुजं 


पुष्करमूल, हरीतकी, शृण्ठी, कर्चूर, रास्ना, वचा, है 
उडद, देवदारु और बलामूल का कषाय हृदरुजा नाशक है। हिंद 
यहाँ आमाशयवाचक है । 


शिला कषाय 


माडोडु चृट्टनल सन्निभमायनेर 
क्षिप्वा च नीरिलदुपादि कुटन्यवारे 
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लाजी सिंता मधुयुत कु लिरे कुडिच्चाल 


तीव्रापि तुनात्तुर्वारियंग विरअञ़तीरुम 


पुराने खपरेल को अग्नि में दग्ध कर के पानी में उबाल 
कर अर्धावशेष जल रख लें । छानने के बाद शीतल होने पर लाजा 


शकरा और मधु मिला कर सेवन करने से मख और जिह्वा का 
सूखापन नाश होता है 


त्वग्‌ नागपुष्पादि कषाय 


त्वङ्गनाग पुष्प मगधामरिचा जाजि धान्यकैः 
परूषक मधूकेला सुराह्वेश्व सितान्वितैः 
सकपित्थरसं हृद्यं पानकं शशिवोधितं 
मदात्ययेषु सर्वेषु पेयं रूच्यग्निदीपनं 


दालचीनी, नागकेसर, पिप्पली, मरिच, जीरक, धनिया, 
फालसा, मधूक (महुबा), एला और देवदारु के कषाय में मिश्री, 
कपित्थ रस और कर्पर मिलाकर सेवन करने से सारे मदात्यय नाश , : 
होते हैं । यह रुचि कारक एवं दीपन है । 


महौषधादि कषाय 
महौषधामृता द्राक्षा पुष्कर ग्रंधिको द्भव 
पिबत्कणायृतं क्वाथं मूर्छायां च मदेषु च 
शुण्ठी, गुड्ची, द्राक्षा, पुष्करमूल और तगर के कषाय में | 
विप्पली चूर्ण मिला कर सेवन करने से मूर्च्छा एवं मदात्यय नाश 
होता है । 
भूविलादि कजिन कषाय 
तक्रं मूविलयिट्टुवेत सलिले क्षिप्त्वाच चांगें रिच्चु- 
क्कल्प चेंकटलाडि मञूजलू मरच्चालोड्य वेंतंगने 
लाजे: कल्पितमाय afaa पगुदिक्कलि कुडिच्चीडिना 
लर्शो रोगमिळच्चु पोंकन मेलु पोक्किन्नु मेल्पोच्निदु \ 
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पष्णीपर्णी के कषाय में तक्र, चांगरी का स्वरस, रक्त 


अपामार्ग का रस, हरिद्रा और लाजा चूर्ण मिला कर पका कर 
सिद्धविलेपी सेवन करने से अर्श एवं अतिसार नाश होता 


अर्शोध्न वर्ग कषाय 


पाठाकार्‌ पंचकोलं पिरकोडुतमिला माकटुक्‍्कापमार्ग 
तूवावेरूल्लिकायं मुतिरखपुर मक्कूवलं कालशाक 
चांगेरी काल शेयंगुहुनिशयोड जाजी वचा दीप्ययुग्म 
चेना तुंबा यवक्षारक पटुकुटजस्सोयमर्शोध्न वर्गः 


पाठा, मुस्तक, पंचकोल, पिरकुबीज, पुनर्नवा, हरीतको, 
अपामार्ग, यवासा, श्वेत qais, कुलथी, वंशलोचन, बिल्वमूल, 
कडियापाक का वृंत, चांगेरी, मेथिका, शालपर्णी. हरिद्रा, यवानी, 
वचा, दोनों जीरक, सूरण कन्द (जंगली), द्रोणपुष्पी, यवक्षार और 
कुटज यह्‌ अर्शोघ्न वर्ग है । 

(इन्हें कषाय रूप में या अन्य कल्पना से हींग, सज्जी- 
खार या सेन्धव मिला कर प्रयोग किया जात्रा है ।) 


पर्याकजल्कादि कषाय 


शीतं मोरिल प्रपेयं पेरुकृ किलृतिरं पद्मकिजल्क वासा 
रक्तापामार्ग मुस्ता कुटजतोलि वरी कल्पितं वा कषाय 


रक्ताश में चन्दन को तक्र में धिस कर तक्र में मिला कर 
लेना लाभकारी है । यदि रक्तस्राव अधिक हो तो कमल की केसर, 
वासामूल, रक्त अपामार्ग की मूल, मुस्तक, कुटजत्वक और शतावरी 
का कषाय लेने से लाभ होता है | 


चांगर्यादि मोक्कजिअ 


चांगेरी नीरु मथमोरु मलल्नुकूट्रि 
चेर्नीडु मारु मलरिट्टु चेमच्च PIAA 
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पांडाय्‌ कुडिक्क्रिलतिसारग दंगल-तीरू 
पोङङीडु मग्नियु गिरप्पु मडंगमन्ने 


चांगरी का स्वरस समान भाग तक्र और लाजा के साथ पका 
कर लेने से अतिसार नाश होकर अग्नि दीप्त होती हे । इससे 
उदरस्थ बायु शान्त होती है । 


सुरदार्वादि कषाय 


सुरदारु करज बिल्व पाठा कण मलातिविषौषधांबदानां 
सलिल लवणोत्तमावगाढं पिबतां नश्यति वाहिका सुघोरा 


देवदारु, करंजमल, बिल्वमल, पाठा पिप्पलीमल, अतीस 
शुण्ठो और मृस्तक के कषाय में सैन्धव मिलाकर लेने से घोर 
प्रवाहिका भी नाश होती हे 


बिल्वांबुदादि कषाय 


बिल्वांबुदातिविष वत्सक चव्य कृष्णा नल्लोरु चुवकु कणवेरु 
जलमू विला भि: 
सामान्यमेट्ट, कुडिनीरतुकोंटु पोरुसामे सशूल रुधिरे च 
कफातिसारे 


बिल्व मल, मस्तक, अतीस कुटज. चव्य, पिप्पली, शण्ठी 
पप्पलीमूल, सारिवा और पृष्णिपर्णी का कषाय सेवन 'करने से 


आमदोष, शूल और रक्त तया कफ से युक्त अतिसार नाश होता है । 


धान्यवालकादि कषाय 


धान्यवालक बिल्वाब्द नागरे: साधितं जलं 
आमशूल हर ग्राहि दीपन पाचन परं 


धनिया, सारिवा, बिल्वमूल, मुस्तक और शुण्ठी से सिद्ध ' 
कषाय आम शूल को नाश करता है । यह ग्राही तथा दीपन पाचन है। 
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नागर पिप्पल्यादि ३.षाय 
१ नागरं पिप्पलीमूल देवदारु च धान्यक 
| बिल्वमूलं कणा चेव सिद्धमेभिजेल जयेत्‌ 
पटुजीरक चूर्णाढ्यं ग्रहणीं हंति दीपनं 
शुण्ठो, पिप्पलीमूल. देवदारु, धनिया, बिल्वमूल, और 
पिप्पली के कषाय में सैन्धव और जीरक चूर्ण मिला कर लेने से 


ग्रहणी नाण होती है । थह अग्नि दीपक है । 


धान्यबिल्वादि कषाय 


धान्यबिल्वा बला शुंठी शालिपर्णी शृतं जलं 
स्याद्वात ग्रहणी दोषे सानाहे स परिग्रहे 


धनिया, बिल्वमूल, बलामूल, शुण्ठी और शालपर्णी का 
कषाय आनाह तथा वातज ग्रहणी को नाश करता है | 


आमकेरी हल्ादि कषाय 
आमकेरीकिलु zar विश्ववुं मलरु paS 
पिलाविलभवं शृतं विषूच्यां क्वाथमृत्तमं 


afaa के पत्तों की सीके (कोमल), मेथिका, शुण्ठी, 
लाजा, बिल्वमूल और फनसं के पत्तों के वृन्त का कषाय विषूचिका 
को नाश करता है । 
मत्रकुच्छ - वरिनेल्ल्‌तिप्पल्यादि कषाय 


वरिनेल्ल तिप्पलि वसुकमेलवु 
तृणपचमूल कतक जेरिजिसलु 
वनमुल्लयष्टि चेरुवूलतेश्शुतं 
पुनलू नन्नु कृच्छ षु सिता घृतोत्कटं 
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चावल धान्य को मल पिप्पली उणीर, एला तणपंचमल 
कतक (निर्मली), गोक्षरु, चमेली (जंगली), यष्टीमधु और पाषाण 
भेदी का कषाय मिश्री और घत मिलाकर सेवन करने से मत्रकृच्छ 
नाश होता है। 


कल्लर वंज्यादि कषाय 


कल्ळूरुवंचियृ मेलवृं मगधजं यष्टीको डुत्त्‌वयूं 
MAT च समं कलर्न चेरतिच्चंडां कषायत्तिने 
तेनुं कूड यतिल्‌ तुलिच्चु परुगप्पों मत्रकृच्छातियुं | 
पोंडुं मूत्र विदाहवुं रुजयु मोन्नाहृश्चिकित्साभिधा # 


कल्लूरुवंचि (पाषाणभेदी), एला, पिप्पली, यष्टीमधु, 
यवासो, गोक्षुरु सब समान भाग लेकर कषाय बनाएं । इस कषाय 
को मधु के साथ लेने से मूत्रकृच्छ, मूत्राघात और मूत्रपीड़ा नाश 
होती है । 


( कल्लूरुवंचि afaa द्रव्य है । इसके स्थान पर पाषाण 
भेदी लेना उचित है। ) 


हरीतक्यादि कषाय 


हरीतकी गोक्षुर राजवृक्ष पाषाणभित्‌ धन्वयवासकानां 
क्वाथं पिवेत्‌ माक्षिक संप्रयुक्त कृच्छ सदाहे स 
रुजे विबंधे 


हरीतकी, गोक्षुरु, आरग्वध, पाषाणभेद और धमासा के 
कषाय में मधु मिलाकर सेवन करने से मूत्रकृच्छ, दाह एवं पीडा 
और विबन्ध युक्‍त मूत्र विकार नाश होते है । 
प्रमेही-निशा कतकादि कषाय 


निशा कतक नैल्लिक्या तेच्चि पाच्चोट्टि भद्रिका 
एकनायक रामच्चमेभिः क्वाथः प्रमेहृहा 
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३ हरिद्रा, कतक (निर्मली), आमलकी, तेच्चि (सिन्दूरीमूल) 
पाच्चोट्टि (लोघ्र), भद्रिका, पाषाणभेदी, एक नायक (सप्तरंगी) और 
उशीर का कषाय प्रमेह नाशक है | 


दार्वोकापित्थ निर्यासादि कषाय | 


दार्वी कापित्थ निर्यासक कतक निशा किश्कल्तोलुशीर 
कार्पासीबोज यष्टीजल रिपु सित गुंजांबुजंभूत्वगब्दे: 
मुक्का चिचाफलत्तोलित वियचेरुपूलांबल वित्तोडु तेच्ची 
पाच्चोट्या विरविल्‌ पर्षटक कुलिरु सहिते वेंदनीरू 
मेहमारी 


दारुहरिद्रा, कपित्थ का ATIA, कतक, हरिद्रा, पलाशत्वक, 
उशीर, कार्पास बीज (बिनौला), यष्टीमधु, सुगन्धवाला, रिपु-मेहारि 
(सप्तरंगी ), श्वेत गुंजा, जलजामुन, मुस्ता, लवंगमुकका, त्रिफला, 
इमलीफलकीत्वक, पषाणभेदी, कमलगट्टा, तेच्ची, पाच्चोट्रि (लोध्र), 
पपेट और चन्दन का कषाय प्रमेह नाशक है । 


तेच्चिवेरादि कषायक्कन्नि 


तेच्चिवेर चेरूपूलवेरु मूविलांध्यि कोरुप्पवेर 
तार्तावळूवेरू कारिङादि qag मरमन्यल्‌ 
इट्टुवेल्ल कुरुक्किट्ट मुद्गमिट्टरियुं तथा 
प्रमेह मुल्लोर्क्कीवण्ण किञ्ज कोल्केन्नु सम्मतं 


तेच्चिवेर (सिन्दूरि मूल), पाषाणभेदि, पृष्णीपर्णी, कोरुप्प 
वेर (गोजिह्वा), तारतावल, खदिर, यवासा और दाएहरिद्रा के 
कषाय में मूंग और चावल डाल कर सिद्ध बिलेपी सेवन करने से 
प्रमेह नाश होता है । 
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विडंग रजन्यादि कषाय 


विडंग रजनी यष्टी नागरा गोक्षरै: कृतः 
कषायो मधुना हंति प्रमेहान्‌ दुस्तरानपि 


विडंग, हरिद्रा, यष्टीमध, शण्ठी, और गोक्षरु कषाय में 
मधु मिलाकर लेने से दुस्तर प्रमेह भी नाश होता है । 


पलाश पुष्प कषाय | | 
पलाशतरु पुष्पाणां क्वाथः शर्करया युतः | 

निषेवितः प्रमेहाणि हंति नानाविधान्यपि i 

4 


पलाश पुष्प के कषाय में शकरा मिलाकर लेने से नाना 
प्रकार के प्रमेह नाश होते है । ; 


विद्रधौ-निबादि कषाय 


> 


निबस्य तोल मृत चुक्कुवरट्ट' AAAA वासाफल त्रय F 

पटोल निदिग्धिकानां j 
क्वाथं समाक्षिक पुरं पुलरेकुडिच्चाल्‌ $ 
देहे कुरुत्त कुरुवेररुम्रूवालिल 


RE, 


निम्ब को त्वक, गुडूची, शुण्ठी, दार्हरिद्रा त्वक, वासामूल, 
त्रिफला, पटोल और कटकारी के कषाय में मधु और शुद्ध गुग्गुल 
मिला कर पीने से छः दिन में विद्रधी नाश होती है । 


दशमूल्यादि कषाय 


दशमूली छिन्नरुहा पथ्या दारु पुननेवाः 
ज्वर विद्रधि शोफेषु fag विश्व यूतो हितः 


दशमल, गुडची, हरीतकी और देवदारु के कषाय में शिग्रु 
और शुण्ठी मिलाकर सेवन करने से ज्वर, विद्रधी और शोथ नाश 


होता है । 
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वृद्धो -उल्लिवेटुड शद कषाः 


उल्लिवेट्टडकु चुक्कुलिञूज वे 
रावणविक नुटेवेर्‌कषायमाय्‌ 
सावणक्कूरु विनेण्ण सँधवं 
नीर्‌ कृडिक्किल्‌ वृषणं चुरुड्पोग्‌ 


लशुन और gs ( लताकरजमूल या बीज) और 


कानफोडामूल तथा एरण्डमूल के कषाय में एरण्ड तेल और 
सैन्धव मिला कर सेवन करने से वृषण वृद्धि नाश होती हे । 


मुलइलादि कषाय 


मुलइल जीरक युगली वलर घर मंजयूलिञूज चुक्किन्नीर 
इलक्‌ मोरंत्र व्यर्थयल्‌ खलमपिख पुराल्‌ पुननंवाच्च हितं 


वंश के कोमल अंकुर, दोनों जीरक, कुवा (मलपाली) 
के पत्र, कानफोडा, बेर और शुण्ठी का कषाय पीने एव वृहत्‌ वंश, तक्र 
सिद्ध लशुन और पुनर्नवा मूल का कल्क लगाने से वृद्धि जन्य शोथ 
नाण होता है । 


रास्ना यष्ट्यादि कषाय 


रास्ना यष्ट्यमृतेरंड बला MAT साधितः 
क्वाथोंत्रवृद्धिं हंत्याशु रुबृतैलेन मिश्रितः 


रास्ना, यष्टीमधु, गुड्ची, एरण्ड, बलामूल और गोक्षुरु के 
कषाय में एरण्ड तेल मिला कर सेवन करने से अन्त्र वृद्धि नाश 
होती है । 


विरालू चित्रमूलादि कषाय 


विलाल्‌ चित्रयोर्मूलवुं चुक्कुमेल्लं पलाश त्वचा पारिभद्रस्य तोलु i 
तकतिट्टु वेंदुप्पुकायं कलति कुटिच्चालडंगात्त गुल्मंगलुंडो 
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डगमूल, चित्रकमूल, ग॒ण्ठी, तिल, पलाशत्वक और 


पारिभद्र के कषाय में सैन्धव और हींग डाल कर सेवन करने से 
गुल्म नाश होता È । 


शल के लिए-मल्इलादि कषाय 


मुल इल चुक्कु कुलूत्थेः कोट्॒त्तेंडाऽजमोज वृश्ची वैः 
कोडियोदु शूलविनाशनमिदुप्पुं काममेट्टु पाक्यमिदं 


वंश के कोमल पत्र, शुण्ठी, कुलथी, स्वयं सुखा नारियल, 
अजमोदा और पुनर्नवा के कषाय में सैन्धव और हींग मिलाकर ya 
सेवन करने से शूल नाश होता हे । ; 


विललिन्‌ वेरादि कषाय 


विलालिन्‌ वेर्‌ कडलाडि भूसुरमरं चुक्कुल्लिकोल्‌ कूवलं 
मुंजा मूविल यावणेक्कु पुडया वेल्लु तथा मोटक 
ओक्केक्कृ ट्टि नेरुत्तुकोंडे तिरवेकायं कणा सेधवं 

क्षारं मेप्पोडि यिट्टु पीतमुपदेशं पोलिदं शूलिनां 


कपित्थ मूल, अपामार्गमूल, पलाशत्वक या देवदारु, शुण्ठी, 
लशुन, कूलथी, बिल्वमूल, मुंजा (अग्निमन्थ), पृष्णिपर्णी, एरण्डमूल, 
तिल और पुटयाक कन्द विशेष के कषाय में हींग, पिप्पली, सैन्धव 
और यवक्षार मिलाकर लेने से शूल नाश होता है 


एरंड बिल्वादि कषाय 


एरंडबिल्व बृहतीद्दय मातुलुंग पाषाणभित्रिकटु मूल 
कृत्‌ कषायः 


सक्षार हिंग लवणोरुऋतैल मिश्र श्रोण्यंस पृष्ठ 
हृदय स्तनर्पेक्षया 
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एरण्डमूल, बिल्व, दोनों कटेरी, मातुलुंग (दाडिम), पाषाण 
भेद, त्रिकटु और मूली (मुल्लंगी) के कषाय में यवक्षार, होंग, 
सेन्धव और एरण्ड तेल मिलाकर लेने से श्रोणी, अंस, पृष्ठ, हृदय, 
स्तन और उरु की वेदना शान्त होती है । 


प्लाशिन्‌ तोलादि कषाय 


आरुनालनोडु रेंडु मिक्रमाल्‌ प्लाशुतोलोडु पुननेवेषधाल्‌ 
ais कुडिनीरु कुडिक्किलनोवाशुपोन्‌ पड्वुमिट्टु 
गुल्मनाँ 


पलाशमूल छःकलंचु = ( ३ पल ), पुननेवा चार कलंचु 
= ( $ पल ) और शुण्ठी दो कलचु = ( कृ पल । इनके कषाय 
में सेन्धव मिला कर सेवन करने से गुल्म जन्य शोथ नाश होता है । 


पाच्चोट्रि कूवलादि कषाय 


पाच्चोच्चिकूवळं यष्टी चेरुतेक्क्रेल्लुतैश्शुतं 
नीर कुडिक्किल्‌ मृगाक्षीणां वयत्तिल कृत्तृपोयिड्‌ं 


लोध्र, बिल्वमूल, यष्टीमध, भार्ङगी और तिल का कषाय 
सेवन करने से रक्तगुल्म नाश होता है । 


भहोदर-तविलामादि कषाय (पुननेवादि) 


तविराम कड्क्ककोन्न तन्‌तोलू चिरिबिल्वत्तलिर 
चुक्कृचुडवेरु 

इवकोंडियळुं कषाय पानात्‌ । विडकोंडीडु मुडन्‌ 
महोदरत्ती 


पुननवा, हरीतकी, आरग्वध, पुतिकरंज, शण्ठी और चुंडवेर 
शुद्रकण्टकारोमूर का कषाय सेवन करने से महोदर नाश होता है! 
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पांडौ-पविकाद्वेकादि कणाय 


पित्त पांडुविनु पविकाद्रेक मृत्तिलोटपिर्कारत कालियूं 
इत्थमुल्लखलमेव कंडकोल्त्वयोलि तिलतोपि वाखलं 


पविका-(वचा ), मुत्तिल-मण्ड्रकपर्णी (श्वेत), और करिमुत्तिल्‌ 
काली मण्डूकपर्णी और आद्रक को पीसकर स्वरस निकाले । इस स्वरस 
को तक्र में मिलाकर लें । या भृंगराज और तिल को पीस कर स्वरस 
निकालें और इस स्वरस में लोह भस्म मिलाकर सेवन करने से 
पित्तज पांडु नाश होता है । 


व्योषादि कषाय 


व्योषाजमोजत विराम करिचिरुंबु पथ्या बला पुलियरंबु पुराणकिट्रु 
जंबीर पक्व निश वज्रलता त्रिपादी aag तक्रमुषितं विनिहंति 
qig 

त्रिकटु, अजमोदा, पुनर्नवा, इक्षुमूल, मण्डूर, हरीतकी, बला 

मूल, इमली के वृंत, नीबू, हरिद्रा, वस्त्रलता (geme), और 


हंसपादी को कूट पीसकर एक दिन तक्र में रखें। फिर उस में मंण्डूर 
भस्म मिलाकर सेवन करने से पांडु नाश होता हे । 


कामिल-यष्टी वासादि कषाय 


यष्टी वासामृता वालक कतं हठेरिक्षु MAT ATA: 
रेट्टून्ञाकुं कषायं पुलरि पिबतु तत्‌ कामिला कालनेंबु 


यष्टीमधु, वासा, गुड्ची, सारिवा, कतक, हरा आमला, 
इक्षुमूल और गोक्षुरु का अष्टावशेष कषाय प्रातःकाल सेवन करने 
से कामला नाश होता है । 


तार्तावलादि najis (खलम्‌) 


तारुतावलूनिलंपरंडयूं कीलूफलामलक मृत्तिळ्‌ तैस्समं 
Mka मुक्कुटि पकल्‌ कुडिक्क पाल्‌ कृट्टि रात्रियिलु मुंण्क 
कामिली 
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तारनावल-वसुक-हाडजोड, भूम्यामलको, आमलकी और 


| मृत्तिल (मण्डूकपर्णी), सब समान भाग ले कर पीस कर तक्र में 
| मिलाकर प्रातः सेवन करने से कामला नाश होता है । रात्रि में दुग्ध 
दे 

| के साथ भोजन करें | 


शोफ-चुक्कुचुण्टादि कषाय 
चुक्कुचुंड कडलाडि सतूवा, नालुमायरु करिजिव कोंड 


अधेबिल्व तविलाम कषायं हति शोफ मपि संगवु विशः 


शुण्ठी, कंटकारी मूल, कडलाडि (अपामार्ग ) और यवासा सब 
डेढ-डेढ़ कळंचु मिलाकर 3 पल । पुनर्नेवामूल और बिल्वमूल मिला- 
कर 3 पल इन सब का कषाय शोथ और मलबद्ध को नाश करता है। 


यह अर्धबिल्वतविलाम कषाय नाम से भी प्रचलित है 
पनविरलादि भस्म गजि 


afaa कडलाड चुल्लि रंभाभसित समेन जलेन पालिनालु 
अर किय लिनगंजि हंति शोफं हर हर योरिव कल्मष प्रसादः 


ताल फूल के गुच्छे, अपामार्ग, कोकिलाक्ष, कदलीपंचांग | 
इन सब को जला कर भस्म बना लें। फिर इस भस्म को 
पानी में मिलाकर छान लें । उस में समान भाग दूध मिलाकर गाढा 
बना लें । यह शोथ नाश करता है । 


इस भस्म के जल को आग पर गरम करके क्षार भी तय्यार 
करते हैं। 
आविल्त्तोलादि भस्म गंजि 
आविलत्तोल्‌ कडलाडि दंति तपनं चित्रावयल्‌ चुल्लियूं 
शम्याकत्तोलि कल्लिवेर पनविरलू स्नुहग्रवुं रंभयुं 


एतत्‌ भस्म जले यवागु विहिता पालोड़ मोरोड्तान्‌ 
कूट्रिटराशु निहति शोफमखिलं गुल्मोदरादीनपि 


| Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyatega (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| करंज, FU, दशम पवित UH कोकिळाक्ष, 
आरग्वध, तृणस्तुही, तालफूल के डंठल, स्नुही दंड, कदली कन्द । 
इन सब को समान भाग लेकर सुखाएं और भस्म बनालें | इस भस्म 
को जल में डालकर स्थिर कर लें । फिर धीरे धीरे जलीयांश को 
लेकर तक्र या दूध डालकर पकालें। इसे सेदन करने से शोथ, महोदर 
और गुल्म नाश होता है । 


पथ्या पुननेवादि कषाय 


पथ्या पुननेव कणाकणवेर्‌ पगुन्ना 
चुवकंबु जीरक सुरद्रुचुरक्कुतंडाल्‌ 
aag कषायमिदु वीक्कमरेक्केडुक्कु 
तत्रार्धेबिल्व मिरवोडु पिवेत्‌ कषायं 


हरीतकी, पुननंवा, पिप्पली, पिप्पलीमूल, त्रिवृत, शुण्ठी, 
सुगन्धवाला, जीरक, देवदारु, लौकीलता । इनका कषाय सेवन करने 
से शोथ नाश होता है । इसे प्रातःकाल सेवन करें तथा रात्रि में पूर्व 
वणित चुक्कु चुंडादि कषाय लें । 


विसर्प कुलकादि कषाय 


कुलक वृष किरातारिष्ट तिक्ताक्ष पथ्या- 
मलक मल्यजानां कौशिकाढ्यः कषायः 
सकलगद समूहं हंति वीसप॑ मुग्र 

ज्वर वमि दाह भ्रांति तृष्णा रुजाभिः 


पटोल, वासा, चिरायता, fara, कटुकी, विभीतको, हुरीत- 
को, आमलकी और चन्दन के कषाय में गुग्गुल डाल कर सेवन करने 
से सभी रोगों के साथ उग्रज्वर, वमन, विषविकार, दाह, भ्रम, 
तृष्णा और वेदना युक्त विसपेनाश होता है । 
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नच्नार्यादि कषाय 


नन्नारि कुलिरुशीर यष्टी मधुकांबृजस्य किजलक 
मंचट्टिमजूञल्‌ पथ्यास्तेऽमी faat शांतिये शस्ताः 


कृष्णसारिवा, चन्दन, उशीर, यष्टी मधु, कमल केसर, 
मंजिष्ठा, हरिद्रा और हरीतकी का कषाय सेवन करने से विसर्पे 
शान्त होता है । 


च्‌ंडत्करुतामादि कषाय 


चूंडतविलाम शुंठी दुरालभा पाचितेन तोयेन 
सिद्धा कंजि तेलिरपि वीक्कत्तेयोक्के वेल्लुमक्ष ण मे 


कंटकारी, पुनर्नवा, शुण्ठी और यवासा के कषाय में, सिद्ध 
चावल का मंड (चिकना जल) डाल कर सेवन करने से शोथ और 
विसर्प नाश होता है । 


मसुरिका-धात्री चंदनादि कषाय 


धात्री चन्दनमुर्वारु बीजं गुंजा फल सितं 
पिवेत्‌तंडूल तोयेन नोड्भवंति मसूरिकाः 


आमलकी, चन्दन, मूर्वा, ककड़ी के बीज और श्वेत गुंजा 
तंडुलोदक में पीस कर सेवन करने से मसूरिका उत्पन्न नहीं 
होती । 


द्राक्षा काश्मर्यादि कषाय 


राक्षा काश्मर्यं खर्जूर पटोलारिष्ट वासक: 
लाजातामळ दुस्पर्श: क्वथितं शर्क रान्वितं 
मसुरिकां पित्तकृतां रक्तजां च विनाशयेत्‌ 
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द्राक्षा, गम्भारी, खजूर, पटोल, निम्ब फल, वासा, लाजा, 
भूम्यामलकी और यवासा का कषाय शर्करा मिला कर सेवन करने से 
पित्तज तथा रक्तज मसूरिका नाश होती है । यह प्रयोग योगरत्ना- | 
कर, वंगसेन और वृहतूनिघण्टुरत्ताकर में भी है। इन ग्रंथों में | 
कटुकी भी ली गई है । 


qaqaia कषाय 


द्वे पंचमूले रास्ना च धात्र्युशीरं दुरालभा 
सामृता धान्यका मुस्तं जयद्वात मसूरिकां 


दोनों पंचमूल, रास्ता, आमलकी, उशीर, यवासा, गुड्ची, 
धनिया और मुस्तक का कषाय वातज मसूरिका नाश करता है | 
यह प्रयोग भावप्रकाश, वंगसेन और वृहत्योगतरंगिणी में दशमू- 
लादि कषाय के नाम से है। इन ग्रन्थों में धात्री की जगह दार्वी 
ली गई है । am 


निबामृताब्दादि कषाय 


निबामृताब्द धान्याकयास्‌ afaa qie: 
वासा वरा पटोलेश्च ववाथस्स्फोट हरः परः 


निम्ब, गडची, धनिया, यवासा, चिरायता, पपेट, वासा 
त्रिफला और पटोल का कषाय स्फोट नाश करता है । यह प्रयोग 
गद्तिग्रह में भी है। केवल शलोक की रचना यहां भिन्न है | 


a | 


अमृता रजन्यादि कषाय 


अमृता रजनी निब यास रोगध्न तोयदः 
पथ्या धात्री वर्षैः क्वाथः शीत पित्त निबहुणः 


गडची, हरिद्रा, निम्ब, यवासा, पुष्करमूल, मुस्तक, हरीतको 
आमलकी ओर वासा का कषाय शीतपित्त नाश करता ठे) 
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आरग्वधामृतादि कषाय 

आरग्वधामृता पथ्या खदिरेस्संप्रसाधितं 

त्वग्विकाराम्ल fard: पेयंदेवेर्यंथामृतं 


आरग्वध, गुडुची, हरीतकी और खदिर का कषाय त्वचा के 
विकार एवं अम्लपित्त नाश करता है । इसमें गुडुची आधा पल एवं 
शेष तीनों मिला कर आधा पल या आरग्वध आधा पल शेष तीनों 
आधा पल S । एसा वद्यो का मत है । 


खदिर त्रिफलादि कषाय 


खदिर त्रिफलानिब पटोलामृतवासकेः 
अष्ट कोयं जयेत्कुष्ठ कंडू विस्फोटकानपि 


खदिर, त्रिफला, निम्ब, पटोल, गुडुची और वासा इन आठ 
्रव्यों का कषाय कुष्ठ, कंड और विस्फोट को नाश करता है । 


यह योग वृहत्योगतरंगिणी में खदिराष्टक नाम से है । 
शृंठ्यादि कषाय 


शुंठी निब किराततिक्तक कणा पाठा हरिद्रा द्वयं 
त्रायंती त्रिफलामृतान्द कटुका वासा वचा वाकुची 
मंजिष्ठातिविषा दुरालभ महानिबाग्नि षड्ग्रन्थिका 
व्याधिघ्नो गज चिर्भटास कुटजा भारङ्गी समुस्तायवाः 
मूर्वा चेव पटोल पत्रसहिता रक्तं तथा चन्दनं 

श्यामा पर्पट सारिबा कृमिहरा गायत्रिका संयुतं 
गोमूत्रेण महाकषायमरुणोद्ध त॑ पिबेद्यः पुमान्‌ 
तस्याष्ठादश़यांति नाशमचिरात्‌ कुष्ठानि दुष्टान्य पि 


शुण्ठी, निम्ब, चिरायता, पिप्पली, पाठा, हरिद्रा (दोनों), 
त्राथन्ती (पुति करज), त्रिफला, गुड्ची, सुगन्धवाला, कटुकी, वासा, 
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वचा, बाबची, मंजिष्ठा, अतीस यवासा महानिम्ब, पिप्पलीमल 
कपूर हरिद्रा, आरग्वध, इन्द्रायण मूल कटज ALAT, मुस्तक, इन्द्र- 
यव, मूर्वा, पटोल (पत्र सहित, ) दोनों चन्दन, त्रिवृता, पर्पट सारिवा 
विडंग और खदिर का कषाप्र समान भाग गोमूत्र मिला कर 
प्रातःकाल सेवन करने से अठारह प्रकार के कुष्ठ नाश होते हैं । 


यह्‌ प्रयोग शुंठ्यादि महाकषाय के नाम से वृहतयोग 
तरगिणी में 


फिरंगि रोग-चुक्क तिप्पल्यादि (मधस्नुहि कषाय) 
चुक्क्रतिप्पलियोडु नल्लमुलनं मुक्काकरिजीरकं 
चोल्कोंडोर वरट्ट, मञूञललुलुवानल्‌ पावु मेन्निंगने 
Marapis कषायमाक्कि नियतं सेविक्किलन्नेकेडुं 
मुष्कु काट्रिअेलिञ्‌ञु वन्नोरु परंगीकम्मनेन्‌ तोलरे । 


दनु 


शुण्ठी, पिप्पली, मरिच, त्रिफला, कृष्णजीरक, दारुहरिद्रा, 
मेथिका और चोबचीनी के कषाय में मधु मिलाकर लेने से फिरंग 
रोग नाश होता हे । इस में चोबचीनी छः कलंचु (३ पल) तथा 
अन्य सब द्रव्य मिलाकर छः कलंचु (3 पल) लें । 


= 


वेप्पिन तोलाल कषाय 


वेष्पिन्‌ तोलालू कषायं पिबतु पिबतुवापावुकोंडे कषायं 
मेल्पोडुं पालूपरंगि व्रणपरि हतये पावु तन्नोर्पुकास्यात्‌ 
ओर्पेन्मटू, करिङाल्युदितमोरु कषायं कुडिप्पानतेक्का 
लोपेन पथ्या कषायं परुकुवतिनु दुष्ट व्रणघ्नो गणोयं 


नींबू मूल कषाय या चोबचीनी का कषाय या खदिर कषाय 
या हरीतकी का कषाय सेवन से या चोबचीनी कषाय के बाष्प सेवन से 


दुष्ट व्रण नाश होता है । 
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गुड्ची त्रिफलादि कषाय 


गड़ची त्रिफला दार्वी क्वाथमुष्णेश्च वारिभिः 
त्वग्दोष व्रण शोफघ्नो पीतो मासं स गुग्गुलुः 


गडची, त्रिफला और दारुहरिद्रा के कषाय में गुग्गुल डाल 
कर, गरम गरम कषाय एक मास तक सेवन करने से त्वक्‌ दोष, व्रण 
ओर शोथ नाश होता है । 


क्रिमिरोगे-विलालिन्‌ वेरादि कषाय 


विलालिन्वेरु कणमूल शिग्र तुलसी ब्रह्मद्रुमांशास्समाः 

तत्तुल्यं चेरुकेतवेरपियृते सिद्धेजले साधिता 

तेङ्गाप्पाल पिकाडियुं क्वथितवृं सिद्धार्धं हिग्वादिभिः | 
सिद्धाकज्‌जिरियं जयेत्‌ क्रिमिगणान्‌ तन्मूल रोगानपि | 


विलालिन वेरु (विडंग मूल), पिप्पलीमूल, शिग्रु, तुलसी 
ओर पलाश सब समान भाग । इन सबके समान केतकी (केवडा) 
मूल । सबको कूट पीस कर कषाय बनाले । फिर समान भाग नारि- 
केल जल, तंडुलोदक और हींग आदि कृमिघ्न द्रव्य डालकर गाढ़ा 
पेय विलेपी बनाकर पान करने से कृमिरोग तथा कृमिजन्य उपद्रव 
नाश होते हैं । 


विलग faigata कणाय 


विळंग निर्गुड्यभयाखुकर्णी रसोन शोभांजन नागराब्दैः 
पक्वांबु हिंगूषण चूर्णेमिश्रं क्रिमि निहन्यात्‌ त्रिदिन 
प्रयोगात्‌ 


विडंग, निर्गुण्डी, हरीतकी, मसाकर्णी, लशन, शिग्र, शुण्ठी 
और मुस्तक के कषाय में हींग और मरिच चर्ण डालकर सेवन करने 
से तीन दिन में कृमि रोग नाश होता है । 


७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
288 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुस्ताखुकर्णादि कषाय 


मुस्ताखुकर्णी फलदारु शिग्रु क्वाथस्सकृष्णा कृमि 
शत्रुकल्कः 
मार्गद्रयोनापि चिरप्रवृत्तान्‌ क्रिमीन्‌ निहति 
क्रिमिजांश्च रोगान्‌ 


मुस्तक, मूसाकर्णी, त्रिफला, देवदार और शिग्रु के कषाय 
में पिप्पली और विडंग चूर्णं मिलाकर सेवन करने से ऊध्वं और 
अध: दोनों मार्गो की ओर जाने वाले कृमि और उनसे उत्पन्न रोग 
नाश होते हैं । यह प्रयोग योग रत्नाकर एवं वंगसेन तथा ग्‌ निग्रह 
में भी है । 


खदिरादि कषाय 


खदिर कुटज पिचुमंद वचा त्रिकटु त्रिफला त्रिवृता 
सहितं 

पशुमूत्रयृतं पिबसप्तदितं क्रिमिकोटि शतान्यपि 
हंत्यचिरात्‌ j 


खदिर, कुटज, निम्ब, वचा, त्रिकटु, त्रिफला और त्रिवृता 
के कषाय में गोमूत्र मिला कर सेवन करने से सात दिन में कृमि 
नाश होते है । यह प्रयोग बृहत निघंटु रत्नाकर में भी है । 


शतावर्यादि कषाय 


शतावरी नल्लकटुक्क मुस्ता कच्चूर रोहिण्यपि देवदारु 
अरत्त एरंड बलाक्रुंडि शताह्न कुप्पातविलाम चुंड 
मलंगलपत्तं वृषमेन्नितेल्ल मोरोकव्वंचाय्‌ क्वथितं निधाय 
पकत्त रंडायुरुकटिल्‌ मुन्नमेरंडजं सेधवमिट्टु कोल्क 
aza पिन्नेस्सितयाय वान्या प्रभात संध्या समयेपि पानात्‌ 
अकन्नु पो मेंबदु जातिवातं षडंगपानात्‌ ज्वरमेन्नपोले 
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ज्ञतावरी, हरीतकी, मस्तक, PAT, कटुकी, देवदारु, रास्ना, 
. दला, मेंहदी पत्र, सौंफ, पुनर्नवा, कंटकारी, दशमूल, वासा 
सड एक-एक तोला लेकर दो सेर पानी में चतुर्थावशेष कषाय बना 
। इसमें प्रातः एक तोला एरण्ड तैल और संन्धव एक तोला मिला 
कर सेवन करें । इसी कषाय को अष्टावशेष बना कर जीरक चूर्ण 
और शर्करा मिला कर भोजन के बाद में सेवन करें । यह कषाय 
सभी प्रकार के वात रोगों को उसी तरह नाश करता है जेसे षडंग 
कषाय ज्वर को नाश करता है । 


inn 


| महाबलादि कषाय 


महाबलामूल महोषधाभ्यां क्वाथं पिबेन्मिश्चित 
पिप्पलीक 
शीतं स कंपं परिदाहयुक्तं विनाशयंद्‌द्वित्रिदिन 
प्रयुक्त: 


महाबला मूल और शुण्ठी के कषाय में पिप्पली चूर्ण मिला 
कर सेवन करने से शीत, कंप और दाह तीन दिन में शान्त होते 
हुँ । यह प्रयोग योग रत्नाकर, भेषज्य रत्नावली और वृहत्‌ निघण्टु 
रत्नाकर में इसी प्रकार है । 


वातरोग-मंजिष्ठादि कषाय 


मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशामृता: 
निबश्चेषां कृत: क्वाथो वातरक्त विनाशनः 
पामा कपालिका कुष्ठ रक्‍त मंडलजिन्मतः 


मंजिष्ठा, त्रिफला, कटुकी, वचा, देवदारु, हरिद्रा, गुडुची 
और निम्ब का कषाय वातरक्त, पामा, कपालिका कुष्ठ, रक्तदोष 
और मंडल कुष्ठ नाश करता है । यह प्रयोग शाङ्गेधर संहिता 


भाव प्रकाश, वृहत्‌ योग तरगिणी और वृहत्निघण्टु रत्नाकर में 
इसी प्रकार है । 
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दार्वो गुड्च्यादि कषाय 


दार्वी गुड्चा कटुकोग्रगंधा मंजिष्ठनिब्र त्रिफला कषायः 
वातास्र मुच्चेनंव काषिकाख्यो जयेच्च कुष्ठानखिलान्नराणां 


दारुहरिद्रा, Ts री, कटुकी, वचा, मंजिष्ठा, निम्ब और 


त्रिफला । इन नो द्रव्यों का कषाय सभी प्रकार के कुष्ठों को नाश 
करता है । 


वासा गुड्च्यादि कषाय 


वासा गुड्ची चतुरंगुलानां एरंडतेलेन पिबेत्कषायं 
क्रमेण सर्वा गजमप्यशेषं जयेदसृग्वातभवं विकारं 


वासा, गुड्ची और आरग्वध के कषाय को एरण्ड तैल के 
साथ सेवन करने से सभी प्रकार के वातरक्त के विकार नाश होते 
हैं । यह प्रयोग वृहत्योगतरंगिणी, गद्निग्रह और वंगसेन में भी है । 


स्थौल्यादौ-मुद्गादिक्कजिक कषाय 


मुद्‌्गलाजान्वितां पेयां खदिरक्वाथजां पिबेत्‌ 
अतिस्थौल्य प्रमेहादि रोगस्य विनिवृत्तये 


मूंग और लाजा को खदिर के कषाय में पकाकर सेवन करने 
से अति स्थूलता और प्रमेह आदि रोग नाश होते हैं । 


कृमिघ्नादि कषाय 


कृमिघ्न त्रिफला जाजी कट्वी व्योषामृतेः कृतः 
कवाथोऽतिस्थौल्य दोषघ्नो मधु गुग्गुलु संयुतः 


विडंग, त्रिफला, जीरक, कटुकी, त्रिकटु और गुड्ची के 
कषाय में मधु और गुग्गुलु मिला कर सेवन करते से अति स्थूलता 
नाश होती है । 
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शतावरी, हरीतकी, मूस्तक, PAT, कटुका, दवदारु, रास्ना, 


| बला, मेंहदी पत्र, सौंफ, पुननंवा, कंटकारी, दशमूल, वासा 
सब एक-एक तोला लेकर दो सेर पानी में चतुर्थावशेष कषाय बना 
ले । इसमें प्रातः एक तोला एरण्ड तैल और सेन्धव एक तोला मिला 
कर सेवन करें । इसी कषाय को अष्टावशेष बना कर जीरक चूर्ण 
और शर्करा मिला कर भोजन के वाद में सेवन करें । यह कषाय 
सभी प्रकार के वात रोगों को उसी तरह नाश करता है जैसे षडंग 
कषाय ज्वर को नाश करता है। 


महाबलादि कषाय 


महाबलामूल महौषधाभ्यां क्वाथं पिबेन्मिश्चित 
पिप्पलीक 
शीतं स॒ कंपं परिदाहयुक्तं विनाशयेद्‌ द्वित्रिदिन 
प्रयुक्तः 


महावला मूल और शुण्ठी के कषाय में पिप्पली चूर्ण मिला 
कर सेवन करने से शीत, कंप और दाह तीन दिन में शान्त होते 
हैं । यह प्रयोग योग रत्नाकर, भैषज्य रत्नावली और वृहत्‌ निघण्टु 
रत्नाकर में इसी प्रकार है। 


वातरोगे-मंजिष्ठादि कषाय 


मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशामृताः 
निबश्चेषां कृतः क्वाथो वातरक्त विनाशनः 
पामा कपालिका कुष्ठ रक्‍त मंडलजिन्मतः 


मंजिष्ठा, त्रिफला, कटुकी, वचा, देवदारु, हरिद्रा, गुड्ची 
और निम्ब का कषाय वातरक्त, पामा, कपालिका कुष्ठ, रक्तदोष 
और मंडल कुष्ठ नाश करता है। यह प्रयोग शाङ्गंधर संहिता 
भाव प्रकाश, वृहत्‌ योग तरंगिणी और वृहृत्निघण्टु रत्नाकर में 
इसी प्रकार है । 
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दार्वी गुड्च्यादि कषाय 


दार्वी गुडूचा कटुकोग्रगंधा मंजिष्ठनिब त्रिफला कषायः | 
वातास्र मुच्चेनेव काषिकाख्यो जयेच्च कुष्ठानखिलान्नराणां | 
दारुहरिद्रा, गुड्ची, कटुकी, वचा, मंजिष्ठा, निम्ब और | 

त्रिफला । इन नौ द्रव्यों का कषाय सभी प्रकार के कुष्ठों को नाश | 
करता हे | 3 


वासा गुड्च्यादि कषाय 


वासा गुड्ची चतुरंगुलानां एरंडतैलेन पिबेत्कषायं 
क्रमेण सर्वा गजमप्यशेषं जयेदसृग्वातभवं विकारं 


वासा, गृड्ची और आरग्वध के कषाय को एरण्ड तैल के 
साथ सेवन करने से सभी प्रकार के वातरक्त के विकार नाश होते 
हैं । यह प्रयोग वृहत्योगतरंगिणी, गद्निग्रह और वंगसेन में भी है। 


स्थोल्यादो-मुद्गादिक्कजिक कषाय 


मुदूगलाजान्वितां पेयां खदिरक्वाथजां पिबेत्‌ 
अतिस्थौल्य प्रमेहादि रोगस्य विनिवृत्तये 


मंग और लाजा को खदिर के कषाय में पकाकर सेवन करने 
से अति स्थूलता और प्रमेह आदि रोग नाश होते हैं । 


कृमिघ्नादि कषाय 


कृमिघ्न त्रिफला जाजी कट्वी व्योषामृतैः कृतः 
कवाथोऽतिस्थौल्य दोषघ्नो मधु गुग्गुलु संयुतः 


विडंग, त्रिफला, जीरक, कटुकी, त्रिकटु और गुडुची के 
कषाय में मधु और गुग्गुलू मिला कर सेवन करने से अति स्थूलता 
नाश होती है । 
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: कषाय 
रक्तं तींडा येरिक्कुंबोलू तिललकिल्‌ वीलाकिलेणाक्षणानां 
नित्यं नित्यं प्रभाते परुकुवोरु फिलाशिन्‌तोलीभि: कषायं 
सत्यं नन्ने मुरिक्किन्‌ तोलिकृत भसितं मेन्‌पोडि चेत्‌कारे | 
ल्लुत्थं क्वाथं कुडिप्यूपिनर पुलिमुतल्‌ तनूवल्कलं चापिपाक्यं । 


पलाशत्वक के कषाय को नित्य प्रात: सेवन करने से आतंव शुद्ध 
होता है । काले तिल के कषाय में पारिभद्रत्वक की भस्म मिलाकर 
सेवन करने से या अम्लवेतसत्वके कषाय सेवन से आतंव शुद्ध होता है। 


त्रिफलादि कषाय (गर्भिणी ) 


त्रिफला यष्टिका क्वाथं नेय्युमाय परुकीटुक 
अधिक नोवुकूडा ते सूते पुत्रं क्षणाद्वधूः 


त्रिफला और यष्टी मधु के क्वाथ में शुद्ध घृत मिलाकर 
पान करना सुख प्रसव कारक है । 


बलादि कषाय 


पुष्पे शूले च गर्भे बल यट पोदियन्‌ गोपिसेव्योल्प लानीर्‌ 
नलूपाल क्कुट्रिक्कषायं परुकुवि तुसितां चेर्तृपाल्‌ वेण्पतिक 
कोल्ळूपोक्किगलू मृस्ताशृत जलमथवा पाठतूवा गुहावेर्‌ 

विल्वांभोदांब चुक्केन्नितु कु रिगिननीर्‌तान्‌ कुरुदोट्टि कृट्टि 


गर्भिणी स्त्री को उदर शूल या रक्तस्राव होने पर बला- 
मूल कषाय या जीवन्ती, सुगन्धवाला, और उत्पल के कषाय में समान 
भाग दूध डाल कर पुनः उबाल कर शकरा मिला कर पान कराना 
चाहिये । अथवा अपक्व दूध से निकाला हुआ मक्खन खिलाना 
चाहिये । गभिणी को अतिसार होने पर मुस्तक कषाय दें अथवा 
पाठा, यवासा, बिल्वमूल, मुस्तक, सारिवा, शुण्ठी और बलामूळ का 
कषाय देना चाहिये । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
292 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwalfiyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


योनिशूल हर कषाय 


रास्ता दारु बला दर्भ मुस्तोशीर gardà: 
कषाय सेवयेत्‌ क्षोद्र करं योनिशूलिनी 


रास्ना, देवदारु, बला, दर्भ, मुस्तक, उशीर और पुनर्नवा के 
कषाय मे मधु और शकरा मिला कर सेवन करने से योनिशल नाश 
होता है । 


नयोपाय कषाय 


बलाया दशभिर्भागेः द्वाभ्यां जीरक विश्वयो: 
सिद्धः क्वाथो नयोपाय श्वास हिघ्मा हरः परः 


बलामूल दस भाग, जीरक और शुण्ठी एक-एक भाग । 
इनका कषाय श्वास एवं हिक्का नाश करता है । 


नाडी क्वाथ 


दशयूलं बलामूलं त्रिफलां किरियात्तथूं 

यवासं मरिचं रास्नां षडंगं जीरकत्रयं 
अजाज्याररियूं यष्टीं उल॒वाच सुरद्वयं 

मुद्गं पंचागृलं HAAS आशालीमर HAAS 
कतकं निबचर्मं च समभागानि कारयेत्‌ 

रेज्यते विकलान्‌ नाडिन्‌ सर्वं नाडीगतात्‌ गदान्‌ 
नाडी क्वाथं निहंत्येतत्‌ वृद्ध वेद्‌याभिसम्मतम्‌ 


दशमूल, बलामूल, त्रिफला, चिरायता, यवासा, मरिच, 
रास्ना, षडंग (मुस्तक, पर्पट, उशीर, चन्दन, उदीच्च, शुण्ठी), जीरक 
और zanga, यष्टीमधु, मेथिका, देवदारु (दोनों), मूंग, एरण्ड, 
हरिद्रा, आशाली (अलसी), दारुहरिद्रा, कतक, और निम्धत्वक संब 
समान भाग लेकर कषाय बनाएं । यह कषाय नाडियों को विकलता 
तथा समस्त नाडीगत रोगों को नाश करता हू । 


a 
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(यह कषाय आवश्यकता नुसार शिलाजीत के साथ भी 


Dia जाता है) । षट तंडुल (इन्द्रयव, मालकांगनीबीज, विडंग, 
वाकुची, एला और धनिया) 


त्रायत्यादि क्वाथ 


त्रायंती त्रिफला निवकटुका मधुक समं 
त्रिवृत्पटोल मूलाभ्यां चत्वारोंशा: पृथक्‌ तथा 
मसूरा न्निस्तुषादष्टौ तत्क्वाथस्स्यघृतो जयेत्‌ 
विद्रधी गुल्म वीसर्प दाह मोहे मद ज्वरान्‌ 
तण्मूर्छा छदि हृद्रोग पित्तासुक्कुष्ठकामला: 


त्रायमाण (ब्राह्मी-प्रतिनिधि) त्रिफला, निम्ब, कटुकी और 
यष्टीमधु सब ड कलंचु, त्रिवृतामूल और पटोल मूल मिलाकर चार 
कलचु । निस्तुष मसूर चार कळंचु । ब्राह्मी द्विगुण लें। 
सब को यव कुट कर कषाय बना लें। यह कषाय 
घृत मिलाकर सेवन करने से विद्रधि, गुल्म, विसर्प, दाह, मोह, मद, 
ज्वर, तृष्णा, मूर्च्छा, छादि, हृद रोग, रक्तपित्त, कुष्ठ और कामला 
नाण करता है । 


(। 
|] 
| 

| 


A 


यह प्रयोग वाग्भट चि. अ. 18 में भी है । चरक गुल्म 
किकित्सा में रोहिणीकटुकादि भी इस प्रयोग के समान है। इसके 
द्रव्यो की मात्रा भिन्न है । 
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तेल 


शृद्धबला तल 


बलामूल कषायस्व भागाष्षट्‌ पयसस्तथा 
तैलप्रस्थं बलामूल कल्कसिद्धं समी रनुत्‌ 


बलामूल कषाय छः भाग, गो दुग्ध छः भाग, तिल तैल एक 
प्रस्थ, बलामूल कल्क छः तोले । इन सब का तैल सिद्ध कर लें । यह 
तेल समस्त वात रोग नाशक है | 


कोट्टिचुक्कादि तल 


कोट्टिचुक्कु वयंपु शिग्रुलशुनं कार्तोटि देवद्रुम 

सिद्धार्थ सुवहामरच्च्‌ तिलजं दध्ना च चिचारसे 
तोट्टा लोट्टु मुटक्कु तीरुमतिलु वातं तोडातेकेडु 4 
चितिप्पानरु तेन्नुकेलितु मणेर्मत्रौषधानां बलं | 


आरग्वध, शुण्ठी, वचा, शिग्रु, लणुन, कार्तोटि, देवदारु, 
सर्षेप और रास्ना का कल्क, चिचारस, दही और तेल ( सब सम 
भाग) में डाल कर तेल सिद्ध करले । यह तेल वातरोग नाशक है । 


नाल्पामरादि तल 


नाल्पामरं त्रिफल चंदन सेव्य कुष्ठ चोवल्लि चोरमगिलेश्चिव 
कल्कमाक्कि 


पै मञूञल्‌ पर्पट रसे परिपक्वमेण्ण तेक्किल्‌ केटुं चोरिचिरंगु 
विसपं कुष्ठ 


295 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


८ 
पु 
P 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

ya पीपल, ओदुम्बर और प्लक्ष, त्रिफला, चन्दन, चव्य, 

कुष्ठ, चौवल्लि-मंजिष्ठा, कर्चूर और अगर का कल्क, कच्ची हरिद्रा | 
और पर्पट का स्वरस तैल में डाल कर तेल सिद्ध करले । यह तेल i 


कण्डु, विसर्प और कुष्ठ नाशक है । 


पुल्लान्यादि तेल 


पुल्लान्निपेड पय्यानि मुरुक्क कडलाडियुं 

पिच्चक वेप्पल मन्यल्‌ पर्पटं करिवोच्चियु 
पच्चिलप्पेरुमाल्‌ तानु gai तेच्चि परडयु 
ओहाजेंट्गु नेडंगु तार्तावल्‌ चोल्लां पेच्चुरतन्निल 
दश पुष्प मिवट्टिन्‌ नीरादराल्‌ कोलक केवलं 
नाल्पामरं च नन्नारि त्रिफला चंदनं पुनः 
तेलत्तिल नेय्या मून्नानाय्‌ वेंदिट्रेण्णतुलिकिकिलो 
पुण्णेल्ला मोलियूं शीघ्रममृतोयम HAA | 


पुल्लानिपत्र, पेलिनत्वक, श्योनाकत्वक, पारिभद्रत्वक, 
अपामार्ग, चमेलीपत्र, नीमपत्र । कच्चीहल्दी, पित्तपापडा, निर्गुडी 
(नील), पच्चिलपेस्माल, निष्पुष्पसिन्दूरी, हाडजोड़, रसभरी, 
तारतावल (वसुक), दशपुष्प (तहदेवी, शशकणी, विष्णक्रान्ता, 
दुर्वा, ATUS, कानफोडा, तिरुताली, मुसली, लाजवन्ती, पाषाणमेदी) 
के स्वरस में चतुक्षीरीत्वक, सारिवा (कृष्ण) और त्रिफला और 
चन्दन के कल्क से सिद्ध तैल ब्रणरोपक है । 


नोंगणादि तल 


नोंगणस्य रसे सिद्ध पाठा कर्कट कल्कमायू 
एण्णवेलु कुडिप्पिच्चालिल्लतेपों पेरुंपदं 


नोंगण (तृण विशेष) के रस में आधा भाग तिल तैल और 
पाठा तथा कर्कटशुंगी का कल्क डालकर सिद्ध किया हुआ तैल 
श्लीपद नाश करता है.। 
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विल्लां पाच्चोट्यादि तेल 


बिल्व, MA, भृंगराज, गुड्ची और दुर्वा का रस या कषाय 


विल्लं पाच्चोट्टिच्चंगामृत कंरुक रसे चेतुँ धात्रि कषायं 
कोटटुंरामच्च मेलं पति मुकतकरं चंदनं देवदार 
कच्चूरामुक्कर च त्वगपि च मधुक मांचिमंचेट्टि पत्रं 
हीवेरं कल्कयित्वा विपचतु समपालेण्ण सर्वामयघ्नं 


तथा सम भाग धात्री कषाय दोनों को मिलाने के बाद चौथाई भाग 
तिल तेल में मिला दें । तैल के समान भाग गोदुग्ध डालें । इसमें 


कुष्ठ, उशीर, एला, पद्मकाष्ठ, तगर, चन्दन, देवदारु, PA अश्व- 
गन्धा, दाळचीनी, यष्टीमधु, जटामांसी, मंजिष्ठा, तेजपात और 
हीबेर का कल्क डालकर तैल सिद्ध करले । यह तैल सर्वे रोग 
नाशक हे । 


आरुकालादि तल 


आरुकालुममृंतं कोलुप्पयु दूवं शक्रलतयुं पिलिञूजतिलू k 
वेकुमेण्ण कदिलिक्कि रंगुमायू नाशयत्यखिल दोष कामिलां l 


P 
भृंगराज, गुडुची, गोजिह्वा, दूर्वा और कानफोडा सब समान i 
भाग लेकर स्वरस निकाले । इन दोनों का चौथाई भाग तिल तल 
लेकर कदली कन्द कल्क से तेल सिद्ध करले । यह तैल त्रिदोषज 
कामला और पाण्डु नाशक है । 
कय्यन्न्यादि तल 
aatia चिट्टमृदु नेल्लिपिलिञ्रुञ नीरिल्‌ : 


तैलं पचेत पयसा मधुकांजनाश्यां 
कण्णिन्नु नन्नु तलनोविन तीवनन्नु 
पल्लिन्नु aq तलयुं नरया चराणां 


भृंगराज, गुडूची और आमलकी स्वरस में दूध और तैल 


मिला कर यष्टीमधु और अंजन का कल्क डाल कर तेल सिद्ध 
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करले । यह तल नेत्ररोग, शिरोरीग और दन्तरीग नाशक है । 


इसके प्रयोग से बाल सफेद नहीं होते । 


लाक्षादि तल 


लाक्षामुद्गवृमश्वगंधिममृतिच्नूरुं तथा माषवु | 
मांसी सर्वेमितोप्प मेलमि लवंगं मांचि मंचट्टि नीर्‌ | 
| है कुष्ठं कुंदुरु देवदारु तगरं चोर मुरंचंणयुं | 
| स्थौणेया गुरुशुक्ति नाग फलिनी पुष्पंगलू जातीनखी 

| सर्ज नान्मृखचोनगत्तृण युगं श्रीवेष्टयूं पच्चयो 

न्नेल्ला मङ्क पोडिच्चुकोंडु शिलमेलुन्मध्य यामांतरे 

तुक्किक्कोंड कूलं पितंगमाखिल तेच्चाल्‌ नृणमादरात्‌ 

नन्नायिट्टु तडिक्कुमेत तदखिल पोक्कुंजराद्य गदं | 


लाक्षा, मूंग, अश्वगन्धा, गुड्ची सत्व, माष (उडद), जटा- 
मांसी, एला, लवंग, मंजिष्ठा, सुगन्धवाला, कुष्ठ, गन्धा वेरोजा, 
देवदारु, तगर, कर्चुर, मूर्वा, यवासा, ग्रन्थिपर्णी, अगर, बदरी, नागकेसर, 
प्रियंगृ पुष्प, जायफल, नख नखी, सर्जरस, चन्दन, तेजपात सब को 
कूट पीस कर लेप कन्ने से शरीर बलवान होता हे । अथवा उक्त 
्रव्यों का कल्क, लाक्षा, उडद, मूंग, जटामांसी और मजिष्ठा का 
कषाय तिल तैल में डाल कर तैल सिद्ध कर ळें । यह तैल ज्वर 
नाशक एवं पृष्टी दायक है । 


जातीमजूजलादि तेल 


जातीमञूञलिरिक्किलंगु तोलुके चर्मदला निबवुं 
चाट्रिल कोटर मम वल्लि कटुकिन्मुन्नु फलानां त्रयं 
एलं कल्कित मेण्णवें तुवलिय पोल्वाय्‌ कोल्किलन्ने केटु 
वायिल तोन्निन नोवु पल्टुमुटने वज्रप्रमाणं भवेत्‌ 


जातीपत्र (चमेली), हरिद्रा, आद्रेक, निम्बपत्र का स्वरस, 
आरग्वध, अमर्चेवल्ली, त्रिकटु, त्रिफला और एला का कल्क । यह 
सब तेल में डालकर तैल सिद्ध कर लें । यह तैल सिर पर लगाने या 
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गण्ड शिरो दे दन्त 
ह करने से रोग, और दन्तशूल नाश होता है। इससे 
दांत वज्र समान होते हैं । 


अष्ट पल्लव तेल 


तुलसी गुंजनागस्त्य निर्गुडी बहुलालिनां 
सिहा वरुणयोश्चापि पत्रेभ्यस्यंभते रसे 
सिधूत्थकुंदुरुष्काभ्यां दत्वा मस्तु समं शृतं 
पृतिनासंजयेत्तैलं नावनाभ्यंजनादिना 


तुलसी, शिग्रु, अगस्त्य, निगुँडी, पुनःशिग्रु, भृंगराज और 
वरुण के स्वरस में सैन्धव भौर गन्धाबेरोजा डालकर उसमें मस्तु 
तथा मस्तु के समान भाग तैल डालकर तैल सिद्ध करळें। इस तैर से 
नस्य एवं अभ्यंग तथा अंजन करने से नाक की दुर्गन्ध नाश 
होती है । 


विजय भरव तेल 


सूतं गंधक नाभिचायिल्यवृं पथ्या कटु त्र्यूषणं 
भूनागं मिशिर्मेट्ट शुंगगण मोल्षिप्पिच्चु देवद्रमे 
वस्त्रं चुट्टियरिच्चेड्क्क शरियाय्‌ वेप्पण्ण तन्नर्थमाय्‌ 
कृट्विच्चेर्लुक कृक्क्‌टांड तिलज तेच्चालिलक्कंगदं 
वात सन्नियशेषवुं ज्वरगणं सर्वांग नीर्वाच्चयुं 
तीनेडानेति रट्र भेषजमिताणे विजय भैरवं 


पारद, गन्धक, वत्सनाभ, हिगुल, हरीतकी, सर्षप, त्रिकटु, | 
भूनाग (केचवे ) ,पीली पिपीलिका के अण्डे, वृषभश्युंग, PIT, KAMATI, 
Wa और हाथी दांत । इन सब का चूर्ण एक वस्त्र पर लगा कर 
देवदारु की लकड़ी पर लपेट दे । इस लकड़ी को एक सेर निम्ब 
तल में डूबा कर जलाएं । इससे टपकने वाले तैल ( पूर्वोक्त व्रण 
भैरव तैल-की तरह) को संचित करलें। इस तरह संचित पाव सेर तेल 
में आधा पाव कुककुटांड के पीत अंश से सिद्ध तैल को व्रण 
भैरव तैल की तरह प्रयोग करें। यह तैल वातरोग तथा सन्निपात 
ज्वर को नाश करता है । 


í 
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पुवन्‌ कुरुतलादि एरंड तेल 


पूवन्‌ कुरुतल्‌ पलबासि ATA 
वेत्तिल चित्तिरिप्पाल अवरयुं 
कय्योन्नियो डुलिञूञ वृष पत्रवु 
विष्णुपत्नि कटुपत्र पनच्चयु 
मांदलि रोड कुडंगल्‌ करिदालि 
ब्रह्मिवकक्क्धेबिल्व मेडत्तुडन्‌ 
ओक्केयिडिच्चु पिलिञूज नीरिन्नति 
न्नोप्पे तुलसी ईरुल्लि निरु तथा 
अरुविन्‌ तेल मिरुन्नालि चेतिट्ट, 
चेरुवान्‌ कल्क नरुनींडि मुस्तयू 
पाठा कुट कुतन्‌ वेरु पपेट त्तृणं 
मादलप्पिंचु मीरेडु कडंचाथ 
दारुमधुकवं जीरक aaa 
जातित्रयूं कुरासानि विटयवुं 
अश्वमरत्तपारंगि कायं कटु 
निर्वेशियु गरुडप्पच्च रंड्माय्‌ 
ओरोन्नरक्कल चाय्‌ चेर्तुवेदिट्ट, 
वांडि यरिच्चेरु ञारप्पत्रत्तोलं 
रंडु नेर सेव चेय्‌ तालतिन्‌ फलं 
मुट्टु ज्वरवु कणयुं मयक्कवुं 
लिट्ट Ti मूत्रमलवु मुरच्चि डा 
दृष्टफलंगलु चोल्लडामिन्नियुं 
उल्लिनगत्तुल्लुल मांदमारियूं 
उल्लगं qg नीरुल्लिल्‌ पिडिच्चतुं 
कल्लमल्लत्तेल मुल्लिल्‌ कडक्किलो 
तल्लु ज्वर मरुवत्ति नाल मेल्लां 
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; पूवन gefa ( सहदेवी ), पलंबासि, जामुन के पत्ते, 
भृगराज, कानफोडा, वासा, पान के पत्ते, अजवायन के पत्ते 
विष्णुक्रान्ता, सर्षप पत्र, पनच्चि पत्ते, आम के मद पत्र, मण्ड कपर्णी 
दोनों, ब्राह्मी, सब आधा आधा पल, कृष्ण तुलसी, लाल पलांड, सब 
चार चार पल ले करं उन का स्वरस निकाल लें । आधा सेर एरण्ड 
तेल में ऊपर के द्रव्यों का स्वरस तथा सुगन्धबाला, मुस्तक, पाठा, 
कुटज, पर्पेट, अनार (कोमल) सब एक्र एक तोला देवदारु, यष्टीमधु, 
जीरक) निम्ब, जावित्रि, जायफल, लवंग, खुरासानीअजवायन, 
अतीस, अश्वगन्धा, बला, भार्द्गी, हींग, कटुकरोहिणी, निर्विषी, 
गरुडपच्च सब एक एक तोला । इन का कल्क डाल कर तैल 
सिद्ध करले । यह तैल प्रातः सायं सवा तोले मात्रा में सेवन करने 
से श्वास, ज्वर, और भ्रम नाश होता है । मल मूत्र की रुकावट दूर 
होती है । उदरव्रण नाश होता है । 


श्वासारि तेल 


कय्योस्तिमोटक gaia माविपत्रं j 
शम्याकपुंकु भव वेणु भवं दिनेशं 
नेयूवल्लि उप्पुदलमाद्रेक मेन्नितेल्लां । 
उन्निच्चिडिच्चु रसवु जलनारिकेरे 

एरडतेलमथ केरक क्षीरवु चेर्तो 

न्निक्क रोहिणी कटुत्रय षट्‌ वरीच 

पारंकि काय किरियात्तु यवानि. युग्म 

aaas वालमरिच मोप्प मताय्‌ रसोनं 

पाकत्तिल्‌ वेंदु परिचोडिदु सेवचेयूताल 

वेगत्तिलागे शमितं परिशूल शोफ 

शवासंगलेंगलखिल ज्वरमेन्नितेल्ला 

मारं क्षणेन जलवु मलवृं क्रमेण 


भृंगराज, आनमोदक (मलयाल), gian, आविल पत्र, 
आरग्वध पत्र, करंजपत्र, वंशपत्र, अकेपत्र, नेयवल्लि, लवणवल्लि 
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और आइक सि uu बैक सेर जल में 
कटकर स्वरस निकालें और उसे एक सेर एरण्ड तेल में मिला दें। 
इसमें कट्की, त्रिकट, छः प्रकार के तडुल, भाडं गी, हींग, चिरायता, 
दोनों प्रकार की यवानी, मायक्के (कायफल ), शीतलचीनी, लशुन 
सब एक-एक तोला। इनका कल्क डाल कर तैल सिद्ध करलें। यह्‌ तैल | 
शोथ, श्वास, कास और ज्वर नाश करता है । इसमे मल मूत्र बद्धता | 
भी नाश होती है । 


इस प्रयोग की भाषा में दोषं होते हुए भी यह्‌ चिकित्सा की 
दृष्टी से महत्व रखता है अतः परंपरागत ये पद्य इसी रूप में ही याद | 
किय जाते हैं । 
कञञिकूक्किलादि (नारियल) तेल 


कजूजिक्कूकिल माटलोटममरी सप्तच्छदीं पुष्करि 
न्यश्वत्थं करिनोच्चियुं चेरुप नच्चींद्राण भूनिबवुं 
चीनच्चेंबनु मुंपिलानयटियन कूमुल्लु तांबूलवु 
कुत्तिक्कोंडु पिलिजूञवारिणि यवान्ये लांबुद त्र्यूषणं 
तेल केरभवं तु संधिषु विलिप्यापायये द्वा दृतं 
सन्नीनां निकरं त्रयोदश विधं नाशं प्रयाति ध्रवं 


कर्पे वल्ली (अजवायन पत्र), वासा, नीली, सप्तपर्णीत्वक, 
मृणाल, पीपल, पनच्चिपत्र, निर्गुण्डी, कानफोडा, कंटकारी, चि रायता, 
चौनच्चेवन्‌, अरवीपत्र, गोजिह्वा, कूमल्लिल और पानपत्र। इन सब 
का एक प्रस्थ स्वरस, एक प्रस्थ नारियल का तैल, दोनों मिला कर 
उसमें जीरक, एला और त्रिकटु एक-एक कर्षं का कल्क डालकर 
तेल सिद्ध करलें । यह तैल सन्धियों में अभ्यंग करने तथा आभ्यन्तर 
प्रयोग करने से तेरह प्रकार के सन्निपात नाश होते हैं । 


gauk घत 


हीबेरं कनल्‌ तूवक्‌वल मतुं पाच्चोत्तियु चन्दनं 
पाठासातिविषा सुरांप्रिपजटा मुस्ता पटच्चुँडय्‌ 
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चुक्कु AR येविशका्मति dai नीरिल पचेत | 
सपि स्तत्प्रपिवेत्‌ गुदांकर ग॒दभ्रंशादिकान नाशयेत्‌ 


सुगन्धवाला, चित्रक, यवासा, विल्व, लोध्रमूल, चन्दन 
पाठा, अतिविषा, देवदारु, जटामांसी, मस्तक, कंटकारी. शण्ठी 
घातक पुष्प और यवक्षार सब एक-एक तोला । इन का कल्क 
बना कर एक प्रस्थ घृत में दो प्रस्थ चांगेरी स्वरस डाल कर घत 
सिद्ध करले । यह घृत सेवन करने से अर्श तथा गदभ्रंश नाश 
होता हे । 


यह प्रयोग लगभग इन्हीं द्रव्यों पर आधारित चरक चि. 


६ में भी उपलब्ध है । 


काकोल्यादि गण 


काकोली क्षीर काकोली जीवकर्षभक मुद्गपर्णी 
माषपर्णी मेदा महामेदा छिन्नरुहा शंगी 

तूगा क्षीरी पञ्चक प्रपौंडरीक ऋद्धि वृद्धि 
मृद्वीका जीवंत्यो मधक चेति काकोल्यादि गण 


काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, 
माषपर्णी, मेदा, महामेदा, गुडुची, ककंटशुंगी, बंशलोचन, पद्मकाष्ठ, 
प्रपौडरीक, क्रृद्धि, वृद्धि, द्राक्षा, जीवन्ती और यष्टीमधु । इन सब 
द्रव्यो को काकोल्यादि गण कहते है । 


काकोल्यादिरय पित्त शोणितानिल नाशनः 
जीवनो बृंहणो वृष्यः स्तन्य श्लेष्मकर स्तथा 


काकोल्यादि गण पित्त, रक्तदोष और वातनाशक है। यह 
जीवनीय, वृंहण, वृष्य, स्तन्य और कफकारक है । 
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` दश स्वरस घृत 


शतावरी मृत्तिलू करितालि मृतक्कु नक्ताद्रेक वस्त्रवल्ली 
त्रिपादि कूष्मांड करि पिवत्तिन्‌ चात्तिल्‌ 
घृतं क्षीरयूतं पचेत कल्याणकाद्‌य 
प्रतिवापयुक्तं सिद्धं परं कामिल पांड्हारि 


शतावरी, मुत्तिल-मण्ड्कपर्णी श्वेत, मण्डूकपर्णी काली, मुतक्कु 
(विदारीकन्द), हरिद्रा, आद्रक, अस्थिसंहारी, हंसपादी, कूष्माण्ड, 
इक्षु । इन सब का स्वरस चार भाग, घृत एक भाग, दूध एक भाग। इन 
सब को मिला कर कल्याणकादि घृत के कल्क से घृत सिद्ध कर ले । 
यह घृत कामला एवं पाण्डु नाशक है । 


आद्रक घृत 


इंचिमञूञव नीपिलिजूजुटन्‌ पालुकूद्वि यतिल्‌ नेय्‌ पुनः पचेत्‌ 
कुभि कुंभक निकुंभ पाचितं कुभकामिल यिलेकमौष धं 


आद्रक स्वरस, हरिद्रा स्वरस, दूध और घृत सब समान 
भाग लें । उस में चौथाई भाग एरण्डमूल, त्रिवृता और नागदन्ती 
मूल का कल्क डाल कर घृत सिद्धं कर लें । यह घृत कुंभ कामला 
नाशक है | 


ब्राह्मी घृत 
ब्राह्मी सिद्धार्धक वचा सारिवा कुष्ठ सेंधवैः 


सकणेस्साधितं पीतं वाङ्ग्मेधा स्मृति कृत्‌ घृतं 


बाह्मी स्वरस में सर्षप, वचा, सारिवा, कुष्ठ, सँन्धव और 
पिप्पली का कल्क डालकर सिद्ध किया हुआ घृत मेधा और स्मृति 
वर्धक है । 


पंचगव्य मान 


गोमयाद्विगुण मूत्रं मूत्रादष्टगुणं पयः 
दधि पंच गुणं प्रोक्तं सपिस्यात्तु चतुर्गुणं 
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à MAA एक भाग, गोमूत्र दो भाग, गो दुग्ध सोलह भाग 
गो दधि दस भाग और गो घृत आठ भाग । इन सबको मिलाने पर 


पंचगव्य कहलाता हे | 


पंचगव्य घृत 


मुस्तेलाग्नि विडंग यष्टि रजनी मंजिष्ठ पाठा वचा 
शौंडी रोहिणिका फलत्रय वृषा मृद्वीक दार्वीयुतै: 
गव्येषु प्रतिसाधितं घृतमिदं कांतिप्रदं पुष्टिदं 
पुत्रायुष्यकरं महाग्रहहरं भूतामयघ्नं परं 


मुस्तक, एला, चित्रक, विडंग, यष्टीमधु, हरिद्रा, मंजिष्ठा, 

पाठा, वचा, पिप्पली, कटुकी, त्रिफला, वासा, द्राक्षा और दारु 

हरिद्रा । सब एक-एक तोला लेकर इनका कल्क बना लें । इस कल्क 

को पंचगव्य में डालकर घृत सिद्ध कर लें । यह घृत कान्ति, पुष्टि, 
सन्तान तथा आयुष्यकर है । यह ग्रह एवं भूतवाधा नाशक हे । 


अम॒तप्राश YA 


जीवनीयो गणश्शुंटी वरी वीरा पुनर्नेवा 

बला भाङ गी स्वगुप्तथि शठीतामलकी कणा 
शृंगाटकं पयस्या च पंचमूल च यल्लघु 
राक्षाऽक्षोडादि च फलं मधुर स्निग्ध बृंहण 

तैः पचेत्‌ afaa: प्रस्थं कर्षाण: श्लक्ष्ण कलिकतैः 
क्षीर धात्री विदारीक्षु छागमांस रसान्वितं 
प्रस्थार्धं मधुनश्शीते प्रस्थार्धं शर्करा रज: 
पलाधेकं च मरिच त्वगेला पत्रकेसर 

प्रक्षिप्य चूणितं तस्मात्‌ लिह्यात्‌ मात्रां यथा बलं 
अमृतप्राशमित्येतन्नराणाममृतं यथा 

सुधारस समं प्राश्यं क्षीरमांस रसाशिना 

नष्ट शुक्र क्षतक्षीण gia व्याधिकशितान्‌ 

स्त्री प्रसक्तान्‌ कृशान्‌ वणं स्वरहीनांश्च बृहृयेत्‌ 
कास हिध्मा ज्वर श्वास दाह तृष्णास्रपित्तनुत्‌ 
पुत्रदं छदि मूर्छा हृ्योनि मूत्रामयापहं 
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जीवनीय गण के द्रव्य, शुण्ठी, शतावरी, क्षीरकाकोली, 
पुनर्नेवा, बला, भार्ज़ी, कौंचबीच, ऋद्धि, FAT, भूम्यामलकी, 
पिप्पली, श्यृंगाटक, विदारीकन्द, लघु पंचमूल, द्राक्षा, अखरोट आदि 
मधुर, स्निग्ध और वृंहण फल । सब एक-एक तोला लेकर इनका 
कल्क बना लें । यह कल्क एक प्रस्थ गोघृत में डाल कर उसमें 
agin द्ध. आमलकी रस, बिदारीकन्द का रस, इक्षुस और 
बकरे का मांसरस डाल कर घृत सिद्ध करले । इस घृत में, आधा 
प्रस्थ मधू, आधा प्रस्थ शकरा चूर्ण तथा मरिच, दालचीनी, एला, 
तेजपात और नागकेशर आधा-आधा पल डाल कर बलानुसार 
सेवन करें । यह अमृत को तरह फलदायक है । इस घृत के सेवन 
काल में दूध और मांस रस का अधिक सेवन करें | यह शुक्रल है 
और क्षत, क्षय तथा दौबंल्य और कृशता को नाश करता है । वर्ण 
एवं स्वर को सुन्दर वनाता है । यह कास, हिक्का, ज्वर, श्वास, 
दाह, तृष्णा, रक्तपित्त, वमन, मूत्रविकार, हृद्रोग, योनिरोग और 


३ 


मूर्च्छा नाशक हे | यह पुत्रदायक हे । 


श्वदष्ट्रादि घृत 


एवदंष्ट्रोशीर मंजिष्ठा बला काएमीर्यक त्तृणं 
दर्भपूलं पृथक्‌ पर्णं पलाशषंभकौ स्थिरा 
पालिकानि पचेत्तेषां रसे क्षीर चतुर्गृणे 
कलकेः स्वगृप्ता जीवंती मेदर्षभक जीवकं: 
गतावयेथि मृद्विका शर्करा श्रावणीबिसे: 
प्रस्थस्सद्धो घृतात्‌ वातपित्त हृद्रोग शूलनृत्‌ 
मत्रकृच्छ समेहारशं कास शोष ज्वरोपहा 
धनु स्त्री मद्य भाराष्वखिन्नानां बल मांसदः 


Mae, उशीर, मंजिष्ठा, बला, गम्भारी, TATT, दर्भमूल, 
पृष्णीपर्णी, पलाश, ऋषभक्र, शालपर्णी सब एक्र एक पल लेकर 
अष्टगृण जल में पकाएं । चतुर्थावशेष रहने पर छान लें । यह कषाय, 
दो सेर घृत और चतुर्गुण क्षीर में डालकर निम्न कल्क के साथ 
घृत सिद्ध करलें | 
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कल्क द्रव्य-कोंचबीज, जीवन्ती, मेदा, ऋषभक, जीवक 
शताबरी, ऋद्धि, KIAT, शर्करा, मुण्डी और कमलकन्द सब एक- 
एक तोला । यह घृत वातपित्त रोग, हृद्रोग, शल, मत्रक्रच्छ, प्रमेठ 
कास, शोष और ज्वर नाशक है । यह धनष अधिक खींचने से 
व्यवाय से, मद्यपान से, भार एवं मार्ग गमन से खिन्न व्यक्तियों को 
बल दायक है । यह मांस वर्धक है। यह घत प्रयोग चक्रदत्त 
गदनिग्रह भौर भैषज्य रत्नावली में भी इसी प्रकार है । केरल में 
इसमे मांस रस डाला जाता है 


मधुकादि घृत 


मधुकाष्ट पल द्राक्षा प्रस्थ क्वाथे पचेत्‌ घृतं 
पिप्पल्यष्टपले: कल्केः प्रस्थं सिद्धे च शीतके 
पृथगष्टपं क्षौद्र शर्कराभ्यां विमिश्रयेत्‌ 
समसक्तु क्षत क्षीण रक्त गुल्मेषु तद्धितं 


यष्टीमधु आठ पल, द्राक्षा एक प्रस्थ । इनके क्वाथ में, 
आठ पल पिप्पली चूर्णं और एक प्रस्थ घृत डालकर घृत सिद्ध कर 
रे । शीतल होने पर आठ पल मधु तथा आठ पल शर्करा 
मिला दें । यह घृत देश, काल एवं बलानुसार समभाग सत्तु के साथ 
सेवन करने से क्षत, क्षीण, और रक्त गुल्म नाश होता है । 


सांस afa: 


साधारणामिष gai तोय द्रोणद्वये पचेत्‌ | 
तेन।ष्ट भाग शेषेण जीवनीयः पलोन्मितैः | 
साधयेत्‌ afaa: प्रस्थं वातपित्त मयापहुं | 
मांस सपिरिदं पीतं युक्त मांस रसेन वा | 
श्वास कास स्वरश्रंश शोष हृत्‌ पाश्वेशूलनुत्‌ | 
| 


अजा मांस चार सौ तोले, दो द्रोण जल में पकावें और 
अष्टावशेष रख लें । इसमें एक प्रस्थ घृत और जीवनीयगण के द्रव्य 
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एक-एक पल कल्क बनाकर डाले और घृत सिद्ध कर लें । यह घृत 
वात पित्त रोगों को नाश करता है । इसके सेवन से श्वास, कास, 
स्वरभंग, शोष और पार्श्वंशूल नाश होता हे । 


(इसे मांस रस के अनुपान के साथ प्रयोग करते हैं ।) 
नोंगणादि घृत 


नोंगणं पुल्लु लिञूञक्रमुक पोलिलंत्तेडू वेरज्झटाख्या 
लक्ष्मताली बलोपोदकयुमिव इलंतोलमेषां रसेषु 
कोत्तंबालिवरा यवानि मधुक aaga HIAS 
कल्कीकृत्य पचेत्‌ सपिरधुना गर्भे सुखंजायते 


नोंगण (तृण विशेष), कानफोडा, सुपारी की कोमल मूल, 
नारियल की कोमल मूळ, भूम्यामलकी, लक्ष्मणा, बलामूल, उपोदिका | 
इन सबको समभाग लेकर इनका स्वरस चार भाग, घृत एक भाग 
तथा इन्द्रयव, त्रिफला, यवानी, यष्टीमधु, AWA और हरिद्रा का 
कल्क । इनको मिलाकर घृत सिद्ध कर लें । यह घृत गर्भ के लिये 
हितकारी है तथा यह सुख प्रसव कारक है । 


तेंगिन्‌ पुक्कूलादि घृत 


तेंगिन्‌ पूक्किल मोदकत्तोलिवृषं वेंचें परुक्कुत्तिले 
त्तित्तोलमृतुं वरी agaa निष्क्वाथ्य नेय्‌ पालुमाय्‌ 
नाल्पाम्‌ंदिरि वेधि चंदन मुलुन्नेलाग्नियूँ कन्मदं 
कन्नारत्तोडु यष्टमुद्गमति नेय्‌ सेविक्क रक्तस्नुतौ 
नारियल के कोमल पुष्पसमूह्‌, जामुनत्वक,. वासा, 
सफेद जपा मूल, अंजीर की मूल, गुड्ची, शतावरी और यष्टीमधु । 
सब एक एक पल लेकर अष्टगुण जल में चतुर्थावशेष कषाय वनालें । 


इसके समान भाग घृत और दूध लेकर वट, पीपल, प्लक्ष और 
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औदुम्बर के शृंग, द्राक्षा, सेहस्रवेधि, माष, चन्दन, एला, चित्रकमूल, 
शिलाजीत, कन्नार, यष्ठीमधु और मुद्ग यह सब घत का अष्टमांश 
कल्क के रूप में डालकर घृत सिद्ध करलें । यह रक्त स्राव नाणक है। 


पूकिन्‌ तोलादि घृत 


पूंकि केत्तोलियुं नल्लपुलियारिल योप्पमाय्‌ 
चतच्चिट्ट, पिलिजजुल्लु नीरुनालि येड्त्तदिल 
नलिनेय्य, कलतीटू, जातिक्का जातिपत्तिरि 
विटयं मोदकं नल्ल करुप्पूं भृगवं, तथा 
कलिग कवुमिच्चोन्न कलक चेत्तेतु काच्चियल्‌ 
नत्तक्का मांसवं, चेत्तं पाकमाक्कि यरिच्चध 
सेविच्चाल तिसारंगल्‌ रक्तशीत क्कड्प्पुगल्‌ 
ग्रहणी रोगवं तीरु मूलरोगवुमप्पोले 


करंजत्वक और चांगेरी का रस घृत में डाल कर, जायफल, 
जावित्री, अतीस, अजमोदा, करुप्पं (अहिफेन), लवंग, इन्द्रयव 
और शंबूक मांस का कल्क डाल कर घृत सिद्ध करले । यह घृत 
समस्त ग्रहणी, अतिसार और अशे नाश करता है । 


अग्नि कंदादि घृत 


कटुप्पु पारं वधिच्चुमूलं तल्लिव्वुरप्पेडिल्‌ | 
अग्निकदं गोपकन्या! वनसूरण कंदवां | 
पलमीरंडि टिच्चिट्टु नालोन्नाय कषायके ल्य. 
महिषं घृतव्‌, वेंतवेलिच्चेण्णयु मोप्पमाय्‌ । 
इरुब्ालूरि चेतिट्टु मुक्काल्‌ पाळू मोलिच्चदिल्‌ 
तुषोदकवु मव्वण्णं मुक्कालदि लोलिच्चथ 
कल्कत्तिन्नेष्टिमधुक देवदारं तुवचिल 
अरियारुणवर्कार तुरिशं, कृष्णजीरक _ 

मोदकं मागधी भाङ गी मुक्काली तुकलञ़िचव 
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काटटचेनयुणक्किट्टु कु क लगुमाय्‌ 


मारां किलंगु मव्वण्णं निष्कमोन्नर योन्नर 
पोडिच्चुट्टु पच्चिकक्रेणं नत्तक्कयंब दिट्टुदिल्‌ 
पाकमाक्कु पदिच्नांगिन्नरिप्पु कृष्णवाविनु 
धन्वंतरं जपिच्चिट्टु कोडप्पुनल्ल राशियल्‌ 
मूलरोग मतप्पोले युक्किल्‌ वांडि इलच्चिडं 
मूलं तल्लून्नदिल्लेन्ना मर्शरिसन्टो चिकित्सकल्‌ 


चित्रक, सुगन्धवाला, सूरण कन्द । सब दो-दो पल । इन 
सब को मिला कर ६ प्रस्थ जल में चतुर्थावशेष कषाय बना लें। 
इसे महिष घृत एक सेर और नारियल का दूध तीन पाव में पकाकर 
तीन पाव तंडुलोदक में मिला दें । इसमें यष्टीमधु, देवदारु, सौवर्चल 
लवण, इन्द्रयवादि षटबीज, एला, सज्जौक्षार, तुत्थ, काला जीरा, 
अजमोदा, पिप्पली और भारङ्गी सब पाव पाव तोला । सूरणकन्द, 
चित्रक, मारानचेंपु (अरवी विशेष) आधा आधा तोला और पचास 
शंबूक के जीवों के मांस का कल्क डाल कर कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के 
दिन घृत सिद्ध करले । इसे अमावस्या के दिन से धन्वन्तरि का जप 
करते हुए सेवन करने से अर्श रोग नाश होता है । 


षट्तण्ड्ल : (1) इन्द्रयव (2) मालकांगनी बीज (3) वायविडंग 
(4) बावची बीज (5) इलायची (6) धनिया ।) 


चित्रकादि घृत 


चित्र ग्रंथिक पूतीक पुनर्नव महौषधात्‌ 
qzi पचेत्‌ जलद्रोणे चातुर्भागावशेषिते 
तत्कषाये घृतप्रस्थं षट्पलं विपचेत्‌ भिषक्‌ 
क्षीर द्विगुणित सिद्धं ग्रहणी दीपनं परम्‌ 


चित्रक, पिप्पलीमूल, पूतिकरंज, पुनर्नवा और शुण्ठी । 
सब मिला कर एक द्रोण जल में पका कर चतूर्थावशेष कषाय वना 
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कर छः पल घृत और बारह पल दूध डाल कर सिद्ध घत ग्रहणी को 
दीप्त करता है, अर्थात्‌ अग्नि वर्धक है । वृद्ध वेद्य पूतीक के लिए 
केरल के ,'आविल” वृक्ष की त्वक लेते हैं । 


अश्वगंधादि घृत 


अश्वगंधा पलशतं बला गोक्षुरयोस्तथा 
पुननेवस्य च पृथक्‌ पलानि दश कल्पयेत्‌ 
शतावरी नागवला गुडूची यव माषकौ 
यष्टी पच पलान्येव पृथगेषां समाहरेत्‌ 
षट्त्रिशन्मानिते तोये षडंग परिशेषिते | 
पचेदृद्विमानिक सपि: पयसा द्विगुणेन च | 
पिष्टानि कार्षिकाण्येव दद्यात्संघट्टयेत्युन: | 
त्रिजातकं त्रिकटुक रास्नां च मधुकं तथा | 
| 
| 


समंगोशी रकक्षी रशुक्लाह्वमजमोजक 

जीरक च तथा द्राक्षां मंजिष्ठोशीर सेन्धवाम्‌ 
सर्व चेवं समावाप्य शनेमृंद्रग्निना पचेत्‌ 
सम्यक्‌ परिस्नुतं तत्तु घृतं धान्ये निधापयेत्‌ 
एतत्‌ घृतं महावीर्यं नराणाममृतोपमं 
एकादशानि रूपाणि क्षयस्य च व्यपोहति 
वात शोणितमानाहं सुप्तवात च एलीपदं 
शिरोहुर्ष वातशूल दुर्नापानां च नाशक | 
ऊरु स्तंभे शिरोरोगे रक्तपित्ते हलीमक्रे ` | 
पुराण ज्वर दाहेच सापरेतदनुत्तमं 
खितं पलितं चेव वंध्यात्वार्धावभेदकौ | 
अश्वगंधादिक सपिः कृशबृहणमुत्तमम्‌ 


अश्वगन्धा एक सौ पल, बला, गोक्षुरु और पुननेवा दस- 
दस पल, शतावरी, नागवला, गुडूची, यव, माषे और यष्टीमधु पांच 
पांच पल । इन सब को छतीस प्रस्थ जल में पक्राकर षष्ठावशेष 
क्वाथ बना ले । 
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यह कषाय २ प्रस्थ घृत में डालकर उसमें घी से दुगना दूध 
डाल दें । इसमें त्रिजातक, त्रिकटु, रास्ना, यष्टीमधु, कंटकारी, 
उशीर, विदारीकन्द, अजमोदा, जीरक, द्राक्षा, मंजिष्ठा, उशीर 
और सैन्धव एक एक कर्ष का कल्क डालकर घृत सिद्ध करले | 
इस घृत को पंद्रह दिन तक धान्य राशि में रखने के बाद प्रयोग 
करें । यह घृत अमृत समान है । यह ग्यारह प्रकार के क्षय, वात- 
रक्त, आनाह, सुप्तवात, श्लीपद, शिरोहषं, वातशूल, अशे, ऊरुस्तम्भ 
शिरोरोग, रक्तपित्त, हलीमक, पुराणज्वर, दाह, खालित्य, पालित्य, 
वन्ध्यत्व और अर्धावभेदक को नाश करता है । यह वृंहण है । 


कारस्कर घृत 


नीलंकोलूं करिबुं बलमुरटु मिटिच्च कषायोदकेनल्‌ 
तेनोलु द्राक्षयष्टी कदलिफलयुतं काशुमिट्टाशयोडे 

पालु वीत्तिरट्रि रट्रि पडिविचितमां नेय्‌ वेतुंबि कुडिच्चाल 
कालिन्मुट्टादि संध्याश्रित मरियु मरुच्छोणितं नाशयंति 


काला इक्षु और बलामूल समान भाग लेकर कषाय बना 
लें । इसमें चौथाई भाग घृत और घृत से द्विगुण दूध मिला दें। 
इसमें द्राक्षा, यष्टीमधु, कदली फल और शुद्ध कुचले का कल्क डाल 
कर घृत सिद्ध कर लें । यह घृत शोथ, दाह, सन्धि पीडा और वात 
रक्त को नाश करता È | 


आस्रगंधादि घृत 


आम्रगंधाद्रेक रसे दघ्ना सिद्धं घृतं हितं 
अरुचावतिसारे च जीरकाद्रेक कल्कितं 


आम्रगन्ध ('माङ्झानारि' मलयाल), आद्रक स्वरस और दधि 
तथा घृत मिलाकर आद्रेक और जीरक के कल्क से सिद्ध घृत अरुचि 


एवं अतिसार को नाश करता 
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काटू चेन घृत (वनसूरण qa) 


Fz चेन कषायत्तिल्‌ पंचकोलक कल्कितं 
कूट्रिमोरु काच्चिवेकूनेय्‌ पंचताकर मशेसां 


जंगली सूरणकन्द के कषाय में पंचकोल का कल्क डाल कर 
कषाय का चौथाई भाग घृत तथा घृत का द्विगुण तक्र डाल कर सिद्ध 
किया हुआ घृत अर्श नाशक है । 


जेरिञिजल्‌ कूवलादि घृत 


ओरिजिजल्‌ कूवलत्तिन्‌ वेरुमलरु दीप्येः शृते जले 
घृतं मगधजाद्येन कल्कितं वायुकोपहूत्‌ 


गोक्षुरु, बिल्वमूल, लाजा और जीरक के कषाय में पिप्पली 
का कल्क डाल कर सिद्ध किया हुआ घृत वात प्रकोप ;को शमन 
करता है । 


अष्टमंगल घृत 


पटोल सारिबा मुस्ता मधुकं कटुरोहिणी । 
उशीरं चदनं चेव पिप्पली तैश्शृतं घृतं | 
अष्टमंगलक नाम घृत मात्रेय पुजितं 
सर्वे ज्वर हरं चेव रक्षोघ्नं पुष्टिवर्धनं 


पटोल, सारिवा, मुस्तक, यष्टीमधु, कटुकी, उशीर, चन्दन 
और पिप्पली सब समान भाग लेकर इन के कषाय से' सिद्ध आत्रेय 
निर्मित अष्टमंगल घृत सवे ज्वरों को नाश कर पुष्टिवर्धेक है । 
यह ग्रह बाधा नाशक है । 


मयूरं पक्ष पित्तांत्र पादविट्‌ तुंडवजितं 


1 
| 
d 
| 
ja 
मयूर घृत | 
| 
| 
दशमूल बला रास्ना मधुकं स्त्रिफलेयुंतं | 
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जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीर समं पचेत्‌ 
कल्कितैमंधुर द्रव्ये: सवंजत्रूध्वं रोगजित्‌ 
तदभ्यासी कृतं पानवस्त्यंभ्यंजननावनः 


मयूर (पंख, पित्त, अन्त्र, पाद, मल, मुख को छोड़कर ) मांस 
का मांसरस । दशमूल, बलामूल, रास्ता, यष्टीमधु और त्रिफला 
(मांस के समान भाग) को जल में पका कर कषाय बनाए उस में 
एक प्रस्थ घृत तथा घृत के समान भाग दूध डाल कर मधुर द्रव्यों के 
कल्क से घृत सिद्ध कर लें । यह मयूरघृत अध्वेजत्रुगत रोगों में 


पान. वस्ति, नस्य एवं अभ्यंग के रुप में प्रयोग करने से लाभ 
करता है । 


नोट : मयूर मांसरस अलग तय्यार करें । घृत के साथ 
कल्क द्रव्य सान्द्र होने पर मांसरस मिलाकर चिक्कण पाक में छान लें । 


सहामय्र घृत 


एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
agina पयसा कल्क्रेभिश्च काषिकेः 
जीवंती त्रिफला मेदा मृद्वीका द्विपरुषकेः 
समंगा चविका भार्गी काश्मीरी ककंटा ह्वये: 
आत्मगुप्ता महामेदा तालखजू र, मुस्तकः 
मृणालबिस, खर्जूर यष्टीमधुक जीवकः 
शतावरी विदारीक्षु बृहती सारिबा युगैः 
दूर्वा इवदष्ट्राषेभक शृंगाटक कशेरुकः 

रास्ना स्थिरातामलकी सूक्ष्मेला शठि पौष्करे: 
पुननेवा तवाक्षीरी काकोली धन्वयासके: 
मधुकाक्षोड वाताम मुंजातादिषु केरपि 
महामयूर मित्येतन्मयूरादधिक गुणे: 
धात्विद्रिय स्वरभ्रंश शवासकासादितापहम्‌ 
योन्यसृक्‌ शुक्लदोषेषु शस्तं वंध्या सुत प्रदं 
आखुभिः कुक्कुटेहसैः शशेश्वेति प्रकल्पयेत्‌ 
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मयूर घृत म बताइ गइ विधि के अनसार कषाय बना कर 
उसमें एक प्रस्थ घी, घी से चतुगुण दूध तथा निम्न लिखित zoni 
को एक-एक तोला लेकर बनाया गया कल्क डाल कर घत सिद्ध 
कर लें । 


कल्क द्रव्य - जीवन्ती, त्रिफला, मेदा, द्राक्षा, फालसा 
(दोनों), मंजिष्ठा, चव्य, भाङ्गीं, गम्भारी, ककेटश्रृंगी, क्रौंचबीज, 
महामेदा, तालफल, मुस्तक, कमलनाल, खर्जूर, यष्टीमधु, महुआ, 
जीवक, शतावरी, विदारी, इक्षुरस, वृहती, सारिवा, gaf, गोक्षुरु, 
ऋषभक, श्युगाटक, बडा मुस्तक, रास्ना, शालपर्णी, भूम्यामलकी, 
एला, FAT, पुष्करमूल, पुनर्नवा, वंशलोचन, काकोली, यवासा, 
यष्टीमधु, अखरोट, बादाम, मुंज आदि तृण। 


यह महामयूर घृत, मयूर घृत से अधिक गुण युक्त है । 
यह धातुक्षय, इन्द्रिय नाश, स्वरश्रंश, श्वास, कास अदित, योनि- 
दोष, रक्तदोष, शुक्र दोष नाशक है । यह वन्ध्यत्व नाशक है । 


इसी प्रकार चूहा, मुर्गा, हंस और खरगोश मांस से भी 
घत निर्माण किया जाता है । 


आद्रेकादि घृत 


आद्रक व्याधिघाताक स्नुही त्रायंतिका रसे | 
व्योष त्रिजातकांभोद धात्री कुंभ विळंगकेः | 
कल्कितेस्साधितं सपिरुदरामय नाशनं | 
पीतमन्येन युवतंवा प्रातस्समुपयोजितं 


सब समान भाग लेकर त्रिकटु, त्रिजातक, मुस्तक, आमलकी, त्रिव॒ता 
और विडंग का कल्क डाल कर घृत सिद्ध कर ल । यहु घृत प्रातः- 
काल उपयुक्त अनुपान के साथ लेने से उदर रोग नाश होते हैं। 


| 
| 
आद्रक, आरग्वध, अक, रनुही और त्रायमाण का स्वरस 
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गोप्यादि घृत 


नन्नारी नीकिलंगुं मधुक मलयजो कुष्ठ नाल्पामराणां 

मोट्टूं रामच्चमेन्नीवक परिचोट रच्चिट्टु पालोड्कुट्रि 
दुर्वातोयेविपक्वं घुतमितु सकलान्‌ मर्मसंस्थान जातान्‌ 
तीष्णानुष्णान्‌ गुरुनप्यपहरति तथेव व्रणान्‌ मेहजातान्‌ 


i 
| 
H 


कृष्णसारिवा, उत्पलकन्द, यष्टीमधु, चन्दन, कुष्ठ, वट, पीपल, 
औदुम्बर, प्लक्ष के शृंग और उशीर का एक एक तोला कल्क, दुर्वा 
स्वरस एक भाग, घृत एक भाग और दूध चार भाग । सबको मिला 
कर घृत सिद्ध करले । यह घृत मर्म स्थानों के व्रण तथा तीक्ष्ण, 
ऊष्ण और गुरू व्रण तथा प्रमेह ब्रणों को नाश करता है । (यह घृत 
धारा और लेप में भी प्रयुक्त होता है ) | 


श्र 
पाणल्‌ पातिर्यांदि ga (अलक विष हर) | 
पाणल्‌ पातिरि परुत्ति सर्वेवु MEHIA कर लेक मूलवुं | 
वाकपंचक मिरिप्पकूवलं तारुतावल मरी फलत्रय | 
नल्लविल्पोरियु शीरवु तथावच्चुकोल्लकु कषाय मिडने | 
व्याघ्रपादि कडलादि नेय्यतु ब्राह्मि बिवियिल पत्तुपुष्पवृं | 
कुत्तियुंडूपिलिवान्‌ कषाय नीर्‌ तन्निलेन्नु विषहारिणां मतं | 
तामरक्कुरु कटुत्रयं वयंपुल्लियेट्रिमतुरं च कायवुं | | 
जीरकद्रयममुक्कुरं च तक्कोल पुट्रिलोड़ मुंदिरिगयुं | 

चंदनं त्रिफलकोट्टुवु क्रमात्‌ कल्कमाय्‌ घृतमंडुसेवयेत्‌ | 

सारमेय विषमाशु नाशयेत्‌ सारमेतदति गोपनीयमाम्‌ | 

पाणल = पञ्रिमूल (मलयालं), पाटला, कार्पास (समूल), | 

पाठा, मुंज = अग्निमन्थ, करलेक = गरुडपच, शिरीष पंचांग, महुवा, 

बिल्वमूल, वसुक, नीली, त्रिफला, सर्पगन्धा और उशीर के कषाय । 


जल से, व्याघ्रपादि, अपामार्ग, नेयवल्लि, ब्राह्मी, बिबीपत्र तथा । 


दस पुष्प (1) पुवनकुरुन्तल (सहदेवी), (2) शशकर्णी (3) विष्णु- 
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क्रान्ता (4) दूर्वा (5) भृंगराज (6) कानफोडा (7) तिरु- 
तालि (8) मुसली (9) लाजवन्ती (10) पाषाणभेदी । 


इन सबको कूटकर स्वरस निकाले । इस स्वरस में घृत और En 
निम्न कल्क द्रव्यों को डालकर घृत सिद्ध कर लें | E 


कल्क द्रव्य :-कमल बीज, त्रिकटु, वचा, लशुन, यष्टीमधु, 
हींग, दोनों जीरक, अश्वगन्धा, शीतलचीनी, द्राक्षा, चन्दन, त्रिफला, 
और आरग्वध । 


यह घृत पागल कुत्ते के दंश में प्रयोग होता है । इसे वमन 
विरेचन से शुद्ध रोगी को सेवन कराना चाहिए । लोमडी विष में भी 
इसे प्रयोग करते हैं । 


अजामांस घृत 


द्रोणेपां साधयेद्रास्ना दशमूल शतावरी 
पलोन्मिताद्विकुड्वं कुलत्थं बदर यव 
ga चाजमांसस्य तेन सार्ध घृताढक 
समक्षीरं पलांशेशच जीवनीयेस्समीक्ष्य तत्‌ 
प्रयक्तं वातरोगेष पाननावन वस्तिभि 
पंचकासान्‌ शिरः कपं योनिवंक्षण वेदता 

| सर्वांगेक रोगांश्च स प्लीहोर्ध्वानिलान्‌ जयत्‌ 


एक द्रोण जल में, रास्ना, दशमूल, शतावरी सब एक एक 4 
पल, कुलथी बदरी और यव दो दो कुडव, अजामाँस आधा तुला 
(दोसौ तोले) । इन सबका कषाय बनाकर एक आढक घृत, एक 
आढ़क दूध और एक पल जीवनीय गण के द्रव्यो का कल्क डालकर 
घत सिद्ध करलें । यह घृत, पान, वस्ति और नस्य में प्रयुक्त होता 
है । इससे पांच प्रकार के कास, शिरकंप, योनिवेदना, वंक्षण वेदना, 
सर्वांग रोग, एकांग रोग, प्लीहा और ऊध्वेवात नाश होता है । 
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नोट : 1) कषाय अलग सिद्ध करें 


2) कुलत्थ, बदर और यव अलग उबालकर पू सिद्ध करें 
3) मांस रस अलग तैयार करें 


कषाय के साथ घृत और कल्क सान्द्र होने पर मांसरस एवं 
` यूष मिला दें । 


मृद्वीकादि घृत 


मृद्वीका गोक्षुरानंता पुनर्नेव शृते जले 
माषैला जीरकैः पक्वं घृतं शुक्रस्य वर्धनम्‌ 


राक्षा, गोक्षुरु, यवासा और पुननेवा के कषाय में घृत डाल 


कर, माष, एला, और जीरक कल्क से घृत सिद्ध कर लें । यह घृत 
शुक्र वर्धक है । 
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द ए., (उस्मानिया विश्दविधालव) " / 
प्र za 

गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज; हैदराबाद 
3. स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र, जांमतनर 


अनुभव : सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अधीक्षक गनमेण्ट आयुब द कालेज 
तस्पीठळ, तया डेपुटी डाइरेक्टर आयुवद, आ. श्र. । 
निर्वात के ब्राई लेखन तथा चिकित्सा में संलग्न । 


डा. सुरेन्द्र शर्मा 
जन्म स्थान : हेदराबाद 
शिक्षा : 1. बी. एस. सी. (उस्मानिया aa) 


७१ 


2. बी एएम एस., (उस्मानियः विशवतिदरातय) 
वतमान में लेखन एवं चिकित्सा काय में संलरन । 
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